१६. दिसम्बर, ९६६४ 





सुद्धे प्रसन्नता है कि अक्रादमी के नए निणेय के 
अनुसार अकादमी-पत्रिका शीराज्ाः के वधै मे दो अंक 
हिन्दी मे भी प्रकाशित होगि। यह्‌ एक उपयोगी निणैय 
हेः क्योकि इस तरह शीराज्ञा हिन्दी पाठको तथा 
ठेख्को मे भी सस्पकं स्थापित कर सकेगा । हमारा 
प्रयत्न होना चाहिए कि हम हिन्दी 'शीराज्ञाः के माध्यम 
से स्थानीय टेखर्को, धिचारकों तथा देश के दूसरे प्रदेदों 
के साहित्यकार को एक दूसरे के निकट खा सकं । 


हिन्दी हमारे देश की राष्टर-भाषा हैः शीराज्ञाः 

का हिन्दी-संस्करण पत्रिका के महत्व को वदाएशा ओौर 

मे इस प्रयास की सफटता के छिए अपनी शुभ कामना 
भेजता हू । 

डा० कणैसिंह, 

सद्रे-रियासत 

जस्मू-करमीर राज्य 
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“खरे लिए यह प्रसन्नता की वात है कि अब 
अकादमी की पत्रिका शीराज्ञाः हिन्दी मे भी प्रकारित 
ह कूरेणी । णडले (शीशज्ञाः के वपै-भर में केवट छ 
उद्‌ भं £. = यह्‌ निणेय्‌ किया गया हे 
कि यह पत्रिका भासिक-रूप से प्रकाशित हआ करेगी 
ओर इसके दो दो अंक हिन्दी, कदमीरी ओर डोगरी मं 
१ दकल करेगे 





जहां कठ्मीरौ ओर डोगरी हमारी दो मुख्य 
क्षैत्रीय भाषाएं है, वहां हमारी सियासत मे रिक्षा ओौर 
सांस्कृतिक जीवन में हिन्दी को भी एक महत्वपूणे स्थान 
ग्राप्त हे। 


सुमे विरवास है कि “शीराजञाः के हिन्दी संस्करण 
रियासत तथा बाहर की हिन्दी-भाषी जनता के बीच 
एक लाभदायक कड़ी सिद्ध होगि । 


मे इस प्रयत्न की सफलता की कामना 
करता हू | 


ख्वाजा जी° एम० सादिक 
प्रधानमन्त्री, 
(जम्मू व्‌ कश्मीर) 
जम्मू । 














श्ीराज्ञा (हिन्दी) 


(3 


हिन्दी शशौराजा' का यहं प्रवेशक ऋ्रापको सस्नेह समर्पित है 1 


हिन्दौ पत्रिका का यह्‌ नाम श्रापको ङ्च अनोखा वश्य प्रतीत होगा लेकिन यही 
नाम रखने कौ एक अनिवार्यता थी 1 । 


एौराजा' नाम से एक दरौ मासिक उदरं पत्रिका हमारी श्रकाद्मौ कौ आर से कुं वर्ष 
से प्रकाशित हो रही दे। इसौ फो अव मासिक पत्रिका कारूष दे दिया गया दै श्रौर निरी 
किया गयादेकि उदः के छः रको फे अतिरि दिन्दौ, कश्मीरौ तथा डोगरी भाषान्रों मे भी 
इसके दो-दो) श्रंक निकाले जाणं । इसी निणुय के ्रनुसार हिन्दी शौराजा का यह प्रयम्‌ अंक 
प्रकाश भ श्राया) इस निर्णीय का स्यिासतके तथा देश के अरन्य भागो के साहित्यकार, 
सादित्यिक संस्थाच्मों तथा प्रद्र पाको ने दषं ओर उत्साह से स्वागत क्रिया है \ उनके सहयोग. 
केलिष हम हदयसे च्राभारीदटै1 


प्रस्तुत तरक मे केवल रियासत के टौ लखक-लेखिकाच् की रचनाएं दौ गई है । इनके 
द्वारा त्राप्को श्यासत मे दिन्दौ की साधना श्रौर्‌ उसकी विकास शरकरिया कौ, एक अलक भल 
स्के तो हमारा यह प्रयास सुनचवास रूप से पुरख्छ्त दहो जाएगा । हरमे प्र आशा है कि हिन्दी 


शौराजा के त्रम प्रकाशित होने बाले अंको के लिए र्यासत के बाहर के साहित्यिक तओ 
सनौषिरयो का यथेष्ट सहयोग प्राप्त होता रहेगा \ 


परत्यक सम्पादक की यही कामना होती है कि उसके द्वारा सम्पादित पत्रिका मे पाव्य 


` सामप्री ऊंचे स्तर कौ, रोचक तथा ज्ञानवर्धक हो \ पत्रिका कौ छपाई नुटि-रहित श्रौर साज- 


सञ्जा श्राकषैक हो । हम इनमे से किसी भी बात का दावा नहीं करते। ९५-२० दि्नोकौ 
च्रल्प अवधि मे हमे यह्‌ रंक छपवा कर प्रकाशित कएना पड़ा है । प्रकाशन कौ स्थानीय 
सुतरिंधाणं तरनेक प्रकार से सीमित श्रौर अपू है । 

हमारे इस प्रयास का सटी मूल्यांकन तो सदयं पाठक 


ही करेगे । उनकी सम्मति तेभ 
सुभ्ावं हमारे लिए उपयोगी गि । ट 


शन्त भे हम त्रकादमी के `प्रवान संर्क डा० करणसिंह जौ (सद्रे रियासत), 
अकादमौ के प्रधान श्रौ जी० एम० सादिक (प्रधान मन्त्री) तथा श्रकादमी के उपप्रधान श्रीः 
गिरधारौ लाल डोगरा (कर्थ मंत्री) के प्रति हार्दिक रामार प्रगट करते है, निन्हो ने हिन्दी 
शौराजा के प्रकाशन प्र हप प्रगट करके तथा शुमकामनाणं भेजकर हमारा उत्साह बढ़ाया है । 


- नरेन्द्र खजुरिया 


सम्पादक कं नाम“ 


शुभ कामना 


@ श्री बनारसीदास चतुर्वेदी; फीरोजाबाद 
` ““““शीराजा' कौ सफलता हृदय से चाहता हू । 


% श्री यक्षपालः नखनङ 
विशवास है कि आपका यह्‌ प्रयत्न राष्ट की समुच्च संस्कृति ओौर 
भावात्मक एकता के किए प्रोत्साहन होगा । 


% श्री बालक्रषण राघ, सम्पादक-माध्यम--इखाहांवाद 
यह्‌ जान कर बहुत हषं हुमा कि जम्मू-कदमीर की अकादमी ने “शीराजाः 
नाम की साहित्यिक पत्रिका के प्रकाडन का निरचय किया है ˆ*-सफक्ता 
के किए मेरी हादिक शुभ कामनाए स्वीकृत करें । 


° श्री बिष्णु प्रभाकर, दिल्ली 
**°निर्चय ही यह एक महत्वपूणं निर्णय है । भावात्मक एकता कै लिए 
यह कदम निस्सन्देहं रचनात्मक प्रमाणित होगा । मेरी यभ कामनाए 

स्वीकार करे । 


@ श्री बांकेबिहारी भटनागर-सम्पादक- साप्ताहिक हिन्दुस्तान- नई दिल्छी 
“" हिन्दी के राज-भाषा पद पर प्रतिष्ठित हो जाने से प्रत्येक भारतीय का 
यह कत्तेव्य हो गया है किं वह्‌ उसके प्रचार प्रसार में योगदे। मेरा 
विश्वास है कि अक्रादमी तथा उसके दवारा प्रकाशित पत्रिका के माध्यम 
से यह कायं अधिकाधिक सम्पन्न हो सकेगा । मेरी शुभ कामनाए' आप 


के सायै; 
-@ श्री प्रभाकर माचवे, नई दिल्ली ` 


आप अकादमी की साहित्यिक पत्रिका 'शीराजा' (हिन्दी) निकालने जा 


रहे है, यह समाचार जान कर बहुत प्रसन्नता इई । . मेरा सहयोग आप 
केसायदै। . ः 


ॐ डा० राम्भुनाथ सिंह, अध्यक्षः हिन्दी विभाग, वाराणसी 


हादिक प्रसनता हुई" "“-आप जैसे सुयोग्य"-कहानीकार के सम्पादन 
अ यह्‌ पत्रिका दिनों-दिन प्रगति कर सकेगी सा मेरा दृढ़ विवास है । 


८००२ मगर कामना करता हूं । ष पृष्ट पर) 








<९ अतति प्रसन्नता हई है कि 


व हिन्दी से भी प्रकारित 


होंगे । 


मेँ चाहता हं इस पत्रिका द्वारा जम्मू-कद्मीर मे 
हिन्दी टेखन को वद़ावा मिटे ओर राव्य की सां््तिक 
सरगर्मरयो से शेष भारत को परिचित करवाया जाए । 

“शीराज्राः सही अर्थो मे हमारी संकृति का 
प्रतिनिधि वने, यही मेरी कामना है । 


सचे आशा हे आपकी सम्पादन दक्षता म यह्‌ 
आयोजन सफल रहेगा । 


जी° एछ० डोगरा, 
वित्तमन्त्री, 
१८ जनवरी, १६६५ जम्मू-कश्मीर राज्य 








“नीलमत पुराण कौ थे लघु कयाय कश्मौर के भूमा्गो कौ 
केवल देवत्व हौ प्रदान नहीं करतीं श्रपितु उनके माघ्यम्‌ 
से धार्मिक समन्वय शरोर सास्कृतिक एकता का प्रसार भी 
करतौ हं \ इन गाथा््रो मे विष्णु, शिव, ब्रह्मा, बुद्धं, 
नाग, पिशाच-यक्त सभी ने धुल-मिल कर णक ही 
संस्कृति का ताना डुनने का कार्य करिया है \ जलोदूमब 
कौ कथा से देवो के इस भित्रमाव कौ प्रतीति होती है !' 


डा० वेद्‌ कमारी एम० ए०, पी० एच डी° 
(| 


नीलमत 
पुराण मेँ धार्मिक समन्वय की 


प्रणा 


पुराणौ मे हमें हिन्दु धमं के उस स्वरूप के दरशन होते है जो अपने भीतर इस देश 

मे प्रचलित प्रायः तत्कालीन सभी धािक विचारधाराओं, सामाजिक रीतियों 

ओर परम्पराओं को समेटे हृए है । नीलमत पुराण भे कदमीर की प्राचीन सस्कृति से 

सम्बद्ध बड़ी रोचक सामग्री मिलती है। इसमें कदमीर की भौगोल्िकि, धामिक आर 

सामाजिक स्थिति का विशद्‌ विवरण है । कल्हण ने भी अपने ग्रन्थ राजतरगिणी मे, 
इतिहास ग्रन्थ के रूप में इस पुराण का महत्त्व स्वीकार किया है । 


पुराणो मे उपलब्ध भौगोलिक व्णेनों कौ यह एक प्रमुख विशेषता है कि उनमें 
भारत कौ भमि, मही, रेत ओौर पत्थरों का ठेर भर नहीं अपितु एक जीवित शक्ति है। 
भारत की नदियां, निज्ञंर, वन श्रौर पवत जड़ वस्तु नहीं अपितु पावन देव देवियों के 


२ 


५ 


शीराज्ञा 


रूप मे उपस्थित होते हैँ । भारत भूमि के प्रति जन-मानस कौइस अट्ट श्रद्धाका 
प्रमाण हमे देश के हर कोने में स्थित तीर्थो के नामों ओौर उनके विवरणों चँ मिरुता द । 
नीरमतपुराण भे भी स्थान स्थान पर इसी प्रकार की भावनाय अभिव्यक्त कौ गड हँ । इनके 
अनुसार ज्ञरनों, नदियों ओौर पवतो की इस शस्य-द्यामला भूमि का कण कणं पावन है । 
वैशम्पायन जनमेजय को वतखाते है कि प्रथ्वी पर जितने भी तीथं हवे सव कदमीर 
भर पर वतंमान है । यहां पर नागों के पवित्र खोत, पुण्य पवत शिखर, पुण्यसलिला नदी 
ओौर सरोवर पवित्र देवाख्य ओौर आश्रम हैँ । प्रत्येक भरना किसी न किसीनागका 


स्यान है । प्रत्येक नदी किसी न किसी देवी का परिवतित स्वरूप है । ठर शिखर किसी 
न किसौ तपस्वी कौ तपोभूमि है । 


नीरमत की ये घु कथायं कश्मीर के भूभागों को केवल देवत्व ही प्रदान नहीं 
करतीं अपितु उनके माध्यम से धामिक समन्वय ओर सांस्कृतिक एकता का प्रसार भी 
करती है । इन गाथाओं में विष्णु, शिव, ब्रह्या, वुद्ध, नाग, पिशाच, यक्ष, सभी ने घुल-मिल 
कर एक ही संस्कृति का ताना बुनने का कायं किया है । जलोद्भव की कथाः से देवों 
के इस मित्रभाव की प्रतीति होती है| करमीर तथा उसके आस-पास के प्रदेशो की 
जनता को जलोद्‌भव ने अत्यन्त पीडित कर रखा था । दार्वाभिसार, गान्धार, जुहण्डर्‌, 
शक, खश, तद्धण, माण्डव, मद्र सभी जातियों को उनके देश से भगा कर वहु उन सूने 
प्रदेशों मे विचरण करता था । एक वार नीक की प्राथेना पर ऋषि क्यप वहां आए । 
वहां की शोचनीय स्थिति देख कर क्यप ऋषि ने जलोद्‌भव का नाश करने कौ प्राना 
की । विष्णु, किव तथा ब्रह्मा अन्य देवी देवताओं सहित इस कायं के लिए कदमीर की 
भूमि में पहुंचे । शिव ने नौवन्ध शिखर पर, हरि ने दक्षिण शिखर पर तथा ब्रह्मा ने उत्तर 
हिखर पर अपना डरा डार दिया । यह तीनों चोटियां महेश्वर शिखर, हरि शिखर तथा 
ब्रह्मा शिखर के नाम से प्रसिद्ध है । “नामों की यह्‌ ह्ला भी धामिक समन्वय कौ भावना 








1. नीकमत-- स्वीः सशिटरराः पुण्याः स्वे प्रखबणस्तथा । 
इमे च रजेन्द्र तथा सवे पुख्याः शिलोच्चयाः ॥ ९६५६ ॥ 
2. वही-- कश्मौरामण्डलं पुं सर्वतीर्थेमरिन्दमम्‌ । 
तत्र नाग्दाः पुष्यास्तत्र पुण्याः शिलोच्चयाः ॥ २.४ ॥ 
तत्र॒ नद्स्तथा पुर्याः पु्यानि च सरास्यपि । 
दवालयाः महापु्याः तेषां चैव तथाश्रमाः ॥ २५ ॥ 
3, बही श्लोक ५६--१७४ 
4. बही - तनेतान्छिखरान्पय त्रा विष्णु महेश्वरान्‌ 1 
नोबन्धश्षिखरो यस्त॒स एव नुप शरकरः ॥ १७८ ॥ 
दद्िएोऽस्य हरि. पारशवो वामो, त्रम प्रकीर्तितः \ 
णतान्‌ द रटडा मुच्यन्ते थे हि पापकृतो नराः ॥ ९७६ ॥ 
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को प्रकट करती है । जलोद्भव सतीसर मेँ छिपा हा था क्योकि जट मे उसे अवध्यता 
प्राप्त धी । विष्णु कै आदेश से अनन्त ने अपने ाङ्गट (हल) वर को जलरहित 
कर दिया । जलोद्भव ने अपनी माया से चारों ओर अन्धकार की सु्िकर दी। तव 
रिवने चन्द्‌, सूर्यं दोनों को हाथों में पकड़ कर प्रकाडा कर दिया । विष्ण का जलोद्‌भव 
दैत्य के साथ वोर युद्ध हआ ओर अन्त मेँ अपने चक्त से उन्होने उसका सिर काट दिया । 


भगवान्‌ विष्ण्‌ की विजय की स्ष्रति मेँ उसी स्थल पर स्वयं भगवान्‌ शिवने 
आश्रम बनाया । जेष देवों नै भी उस के एास हौ अपने अपने आश्रम बनाये । इस प्रकार 
नीरुमतपुराण में नौवन्धरिखर का रामीपव्तीं प्रदे किसी एक दिजेष देव का नहीं 
अपितु ब्रह्मा, विष्णु, शिक 





अनन्त, सूर्य, चन्दृ, ऋषि, महेषि, यक्ष, गन्धव, गृह्यक आदि 
सभी करा निवासस्यान वत्ताया गयाटहै ।3 चक्तलाभ की कथा? विदोषं रूप से थिव 
ओौर विष्णु का मि्रभाव प्रकट करती है । भगवान्‌ व्िव्णु का चक्र जलोद्भव कै रक्त 
से मत्त हो कर सूने प्रदेन भं घूमता हुआ शंकर के हाथमे आ गया । भगवान्‌ गंकर उसे 


= > 


ले कर विष्णुके पास जा पहने । भगवान्‌ विष्णु ने शिवजी से हंसते हुए कहा, “ 


< उप” 


देव | दत्यो के संघ कं विनघ्र करने वाला यहं चक्र मुञ्चे वापिसदे दी । हंसते हु 
विष्णु कोशिवने परिहास येही उत्तर दिया, “भने तो इसे स्वच्छन्द विचरता हा 
पायाहै, किसी से नहीं लिया । बदले में कु मिकेगातो चक्रदूगा 1” चक्र के प्यारे 
विष्णु यह यतं भी मान गये । चक्र लेकर विष्णु ने उसी स्थान पर अयनी तथा शिव 
पार्वती कौ मू्तियों का हसती हुई मृदा में निर्माण करवाया । 


नीलमत में वैष्णव धर्म तथा शव धर्मं के इस समन्वय का प्रमाण विष्णु ओौर शिव 
कौ पत्तियों के अद्भुत सम्मिलने से भी उपलव्व होता है ।? कश्यप ऋषि की प्राना 
पर दिव ने सती को कहा तो सती वितस्ता नदी का रूप धारण करके कदमीर की जनता 
को पतित्र करने ठगी । अकेले उससे यह कायं सम्पन्न होना कणन था इस किए उसने 
ऋषि से निवेदन किया, “अत्यन्त पाप-युक्त लोगों को पवित्र करने का उत्साह मुभः में 
नहीं है । आप शाद्खधर विष्णु की प्रिया लक्ष्मी कोप्ररित करें। वे तीनों लोकों कोः 
भी पवित्र करने मे समर्थं है ।'“ ऋषि ने विष्णुके पास जा कर इस कायं, के किए 
प्राथना की । फठतः पति के आदेश से लक्ष्मी विशोका नदी के रूप मे कदमीर भ्र पर बहने 
लगी । वितस्ता को सूचना मिल चुकी थी अतः वह धौम्य ऋषि के आश्रम के पास ठहर 
कर विशोका की प्रतीक्षा करने लगौ । विशोका ने वहां पहुंचे ही ईर्ष्यां भाव को त्याग 





वही-- श्लोक ५८०--९८७ 
0. वही-- श्लोक १८८--९६६ 
7 वही-- श्लोक २९६८-२ 
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कर वितस्ता से आङ्गिन कर लिया । भू कि वितस्ता वहां पहले पहुची शी इस लिए 
दोनों के सम्मिलित जल-प्रवाह का नाम वितस्ता टी रहा। लक्ष्मी कश्मीरा देवी पर 
क्रद्धथी। उसने सती को सव सूचना पहले देकर लक्ष्मी को धोखे मेँ रखा पर 
सती कते प्रति उसे तनिक भी दर्प्या नदीं हुई । बड़ी उदारतासे उसने कहा, "सती के 
मिलने से मेरा अपना नाम लुप्त हो गया है, इस वात पर रञ्जित होने कौ मृञ्े कोई 
श्मावद्यकता नहीं । जो मँ हं वही सती भी है |" 


उत्तरायण वणंन. में मधुसूदन की मूर्ति कोघी से स्नान कराने का विधान दै। 
परन्तु साथ ही यह भी कहाहैकिशिव का भक्त रिव के म्तिकाही रनान करादे। 
इस प्रकार नीलमत पुराण में शौव तथा वैष्णव धमं परस्पर विरोधी मतोंके सूपमें 


नही, अपितु एक दूसरे के पूरकके रूपमेँ प्रस्तुतक्िएुगएहं। 


नागपूजा कदमीर के लोक-धमं का एक॒ महत्वपूणं अंग रही दै । भारतीय 
संस्कृति की यह प्रमुख विशेषता टै कि इस में विभिन्न तत्वों का संग्रह से 
समन्वयात्मक रूप से हुआ है कि कई वार कौन सा विदोष तत्व किस विशेष जाति 
का है यह पहचानना ही कस्नि हो जातादै। नीकमत पुराणमें नाग-पएजा का प्रमुख 
भाग जिस मे अनेक देवी देवताओं कौ पूजा तथा अनेक उत्सवो का वर्णन है, नीलमत 
द्वारा ही कहा गया है । प्रथमहिमपातोत्सव मे नीर तथा स्थानीय नाम कौ पूजा 
का विधान है 1 इरामञ्जरी पूजन के दिन सुन्दर वस्व्राभूषणों से सुसज्जित लोग 
इरा-उपवनों मे जा कर अनेक देवी देवताभ्नों की पूजा इरा पुष्पो से करते हँ । इन देवी 
देवताओं मे नीक नाग॒ तथा स्थानीय नाग भी सम्मिलित हैँ । नील नाग तो स्वयं कहते 
है, “डरा नागों को श्रिय है, विशेषतः मुभे जो कोई इरावाट भें मेरी प्रूजा 
इरापुष्पों से करता है उससे मेरी अत्यन्त तुष्टि होती है 1” इन्दृपक्ष को शुक्तपञ्चमी 
को भी नीक नाग तथा स्थानीय नाग की पूजा का विधान है ।" देव-गृहों की यात्रा 





8. वही-- यन्मेनाम हतं सत्या न भे व्रीडात्र जायते \ 

भ बही-- एवमस्तु द्विजश्रेष्ठ वसन्त्वहनराः सदा \ 
पालयन्तस्तु मट्ाक्यं केशवाद्‌ यन्मया श्रुतम्‌ ।॥ २६५ ॥ 

10. वहयी-- मम पूल्ञा च कतेव्या स्थान-नागस्य चाप्यथ ॥ ८६२ ॥ 


11. बही- इरा नणेषु दुधिता दुधिता भे विशेषतः 
रावे तु यः पूजां करोति मम काश्यप 
दरापुष्ेभ तेन त्॒टिमि प्रजायते ॥ 


१४. वही -- श्लोक ७२९६-२ 
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कीः विधिन्न तिथियों सें "पञ्चमी, ब्रादयी तथा पौर्णमासी नागों के तीर्थोँकी यात्रा के 


किए गिनी गई दँ । 


यह्‌ वात यहां ध्यान भे रखने योग्य है कि नीलमत भै नाग पूजा भी एक 
विशाल संस्कृति के महत्वपूर्णं अंग के रूप भे उल्लिखित है। नागों का स्वामी 
वासुकि विष्णु काही शंश कहा गया“ ओर नील नाग कोभ्वासुकि कौ तरह 
वि्छु का प्रिय बतलाया गया है ।'5 जलोद्धव राक्षस के नाग करने मे अनन्त नाग 
ही विशेष रूप से विष्णु की सहायता करता हं 1" 


अन्य पुराणों से नीलमत पुराण की यह एक विशेषता है कि इसमें नाग देव 
ही हिन्दु ध का अंग नहीं बने अपितु हिन्ु-घमं केदेव भी नागों के रूपमे उपस्थित 
हुए है । रुद्‌ (६३६), हर (६०६) शम्भु (८८८), भव (६००), महादेव (६१३), 
कूमार (८६८), वासुदेव (८६०) जनार्दन (६३ ६), नारायण, अनिरुद्ध (८६०), 
भ्र्य्‌ म्न (६३६), गोपाल (९४४), चक्रधर (६००), शत्रुघ्न. राम, लक्ष्मण, (९१३), 
हनुमान्‌, अद्धद (६०६), महैन्द, इन्द्र॒ (६२७) जयन्त (८८७), अजुन (णद) 
भीष्म (६२६), धृतराष्टः (६०३), युधिष्ठिर (९१३ ) सभी का उल्लेखं ॒नीकमत 
पुराण की नाग सूची मेंआयाटै। 


बौद्ध धर्म के प्रति जसा उदार भाव हमें नीकमत पुराण भे दिखाई देता हैः 
वैसा किसी भी अन्य पुराणम उपलब्ध नहीं होता। वौद्धमत के प्रसार 
के साथ हिन्दु धमं ने बुद्ध जैसे प्रभावशाली धार्मिक नेता को विष्णु का अवतार 
मान ल्ियाथा। बहुत सेपुराणोंमें वृद्ध को विष्णु के दश अवतारो में गिना गया 
है। इनसे कुछ पुराण तो विष्णु के अवतार केरूपमे वुद्धका नाम मातर देकर 
ही या नमस्कार मात्र करके ही मौन दहो जातेर्है। कुछ पुराण बुद्ध के विषय मे एेसी 
कथाए कहते है जिन से प्रतीत होताटै कि विष्णुनेवुद्ध का रूप असुरों कों 
वेद माग से विचलित करके उनका नाश करवाने को धारण क्रिया था । इन पुराणों भे 
बुद्ध सम्बन्धी कथाओं का उदेश्य साधारण जनता के हृदय में उत्पन्न हुई शंकाजो का 
समाधान करना था। हिन्दु धर्मं में यज्ञ के उच्च स्थान ओर बौद्धं के यज्ञ विरोधी 
सिद्धान्तो ने बुद्ध को यज्ञषुरुष विष्णु का अवतार मान लेने पर क्‌ उलञ्चन सी पैदा 





13. वही-- प्ल्चमी द्वादशी चैव पौकमासी तथैव च । 

सर्वेषामेव नागान . यात्रकर्मणि पूजिता ॥ ८४५ ॥ 
14. वही-- म्मा स तु नणेन्द्र नागनामीश्ठरेश्वरः । २२२ ॥। 
15. वदही- तस्यातिदधितश्चासि यथा नागः स॒ बासुक्रिः ॥ २५५ 1 
16. वही-- श्लोक १,६५-- १६६ 


६ शीराज्ञा 
कर दौ थी । इसी उलक्ञन को सुलञ्लाने का प्रयास इन कथाओं मँ है । नीखमत पुराण 
के रचयिता के दुष्ठिकण की उदारता का मूल्यांकन करने के किए कृ अन्य पुराणों कै 
“बुद्ध सम्बन्धी उल्लेखो को परख लेना भी आवश्यक है ।"7 


वल्णु पराण के १७बे १८वे अध्यायो में मायामोह कौ कथा वणित है। दैत्यों 
तथा देवों के युद्ध भे पराजित देवगणने विष्णु से प्राथना की कि हमारे यात्र 
असुर्‌ , वणं धमे के पालक, तपोनिष्ठ तथा वेद मागं के अनुगामी होने के 
कारण हम से पराजित नहीं किएजा सकते। आप ही कोई उपाय वताये जिसमे 
हम उन्हे मार सकं । विष्णुने अपने शरीर से मायामोह कौ उत्पन्न करिया जिसने 
प्रहूले, तो मुण्डित केदा दिगम्बर केरूपमें असुरोंको वेद मागं से विचलित करने 
का प्रयत्न किया, फिर रक्तवस्त्र धारण करके शेष असुरों को पशुटिसा से हटा 
कर “यह्‌ जगत्‌ विज्ञानमय दहै, निराधार है, अमजन्य पदार्थो की प्रतीति पर 
-स्थिर है, रागादि दोषों से दूषित है" इत्यादि बोध करवाया । असुरो हारा वेद-मागं 
छोड दिए जाने पर देवों ने उन्है नघ्र कर दिया। इस पुराण मे बौद्धमत के 
सिद्धान्तो का वर्णन करके उन्हे असुरो की पराजय काकारण वताया गया है। 
स्पष्र है कि लेखक रोगों के हृदयो से बौद्ध धमं के प्रभाव को क्षीण करना चाहता है । 

अग्निपुराण के १६बे अध्याय में भी विष्णुपुराण कौ तरह ही एक कथा दै पर, इस 
कथा की विशेषता यह है कि मायामोह को स्पघ्र रूप से शुद्धोदन-सुत बुद्ध कहा गया है 
-तथा उस के अनुयायी असुर, जिन्होने मोहित हदो कर वेद धमं को छोड दिया था बौद्ध 
नाम से पुकारे गएहै। 


भागवत पुराण मे विष्णु के अवतारो का तीन स्थलों में वणेन है ओर तीनों मेदी 





17. पद्यपुराण-- भूमिखण्ड अध्याय ५८, श्लोक ६६ 
विष्एुधर्मोत्तर पुराणए-- खण्ड २, त्र्याय २५.१. श्लोक ५८ 
मविष्यपुराण-- श्लोक २६ 


छग्निपुराण-- मोदयामास दैत्यस्तासत्याट्ता वेदधकमु । 
(१५६, 2) तेच गेोद्धा बभूवुर्हि ˆ ˆ“ “““॥ 
-भागवतपुराण-- ततः कलौ संप्रवृत्ते संमोदाय सुरदधिषाम्‌ \ 
इद्धः नामान्जनखुतः कीकटेषु भविष्यति ।॥ १, २. २.८. 
देवद्विषां निगमवतनि निष्टितानाम्‌ । 
पूर्मिमयेन विदिताभिरद्श्यतुर्भिः । 
लोकान्घ्नतां मतितिमोटमतिप्रलोभं । 
वेषं विधाय बहु भाष्यत श्रोपधर्मम्‌ 1 २. ७. १७-८ 
इदस्त॒ पाषण्डगप्रमादात्‌ प्रपातु । ७. =, ९६ 





व~ ~~ ~ ~ =-= -- ~ 
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बुद्ध को सुर-द्िपोंको मोह में डालने वाला तथा पाषण्ड-गणों को प्रमादी बनाने वाला 
बताया गयादहै। वेदमागं मँ निष्ठित श्रसुरों ने जव लोगों को पीडति करना 
प्रारम्भ क्रिया तो विष्णुने बुद्धके रूपमे अति प्रलोभन-युक्त वेष धारण करके असुरो 
को बहुत से उपधर्मो का उपदेश दिया जिस से वेवेदमागंसेच्युतदहौ गए । 


मह्स्यपुराण में भी यही कहादै कि असुरोंका नाश करके धमं की व्यवस्था 
करने के ल्एिही विष्णु ने बुद्धावतार धारण किया था। 


वराहप्राण में भी बुद्ध को लोगों को मोह में डालने वाका बताया गया है । 


कदमीर का नीलमत पुराण बुद्ध अवतार के विषय में इन सव पुराणों से नितान्त 
भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करता दहै । असुरो ओर देवताओं के संघषं॑का उल्लेख इस मेँ 
नहीं है। नीलनाग ने कश्मीर कौ जनता को वहत से धार्मिक उत्सव मनाने के लिए 
आदेश दिया है । उन उत्सवो मं एक बुद्ध जन्मदिनोप्सव भी है जिसका वणंन सात 
इ्लोकों मेँ मिलता है । यहां वृद्ध को असुरो का उपदेशक नहीं अपितु जगद्गुर्‌ कठा 
गया दै। यद्यपि अन्य पुराणों भें कहीं कीं वुद्ध कौ प्रूजा का विधान है परन्तु वहां 
बुद्ध के अनुयायियों को असुर ही माना गयाहै। इस के विपरीत नीलम पुराण भें 





मर्स्यपुराण-- `८७-२८० 

चराहपुराण - रणवीर संसृत ऋअुसन्यान संस्थान, दस्तलिखित संख्या २५२१ 
ध्याय ८८ इलोकर १६. 
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॥ अष्टाविंशतितमे मातरी बुद्धो नाम जगदुगुरूः ॥ ६८ ॥\ 
पुष्ययुक्ते निशनाधे वैशाखे मासि काश्यप्‌ \ 
तस्मात्‌ कालादथारभ्य काले भात्रिन्यतः परम्‌ ॥ ६८५ \\ 
शुक्ले संपूजनं तस्य यथा कर्थ" तथा श्र \ 
सर्वोषप्रैः सरवरलैः समगन्धैस्तथैव च ॥ ६८६ 
बुदर्यास्नापनं काः शगस्योक्तैर्वचनेस्तभा \ 
सुधासितार्च कर्वव्याः शाक्याव्रासाः प्रयलतः ॥ ६८७ 
क्व्विच्न्चित्रयुतः कर्माङ्चैत्या देवगृास्तथा ॥ 
उत्वं च तथा कार्थ नटनकैकसंकुलम्‌ ॥ ६८८ 
शक्यान्‌ पूजनं कार्यः चीवराापपुस्तकैः \ 
-सर्ैमेतद्‌ भवे त्‌ काथ" यावत्‌ प्राप्ता मवेन्मधा ॥ ६८६ 
दिनत्रयं च क्ैव्यं नैवेद्यः विधिवद्‌ द्विज । 
पुष्पवस्त्रादिषूा च दानं दीनजनस्य च ॥ ६९० ॥\ 
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-यह कहा गया है कि बुद्ध की मूति की पूजा शाक्योक्त वचनो से ही कौ जानी चाहिए । 
वौद्धो के निवासस्थान में सफेदी कराने का, देवगृहों ओर चैत्यो में चित्र अंकित करने 
का तथा शाक्यो को वस्त्र भोजन ओर पुस्तकं देने का भी विधान है । नटो ओर नको 
के नाट्य नृत्य से यक्त इस उत्सव मं तीन दिन तक नैवेद्य अपित करने का, पृष्पवस्त्रादि 
से पूजा करने का तथा दीनो को दान देने का विघानभी दे। 


ईसा की छटी-सातवीं शताब्दी मे कदमीर की जनता वृद्ध के जन्मदिवस को 
-जिस उत्साह से मनाती थी उसका स्पघ् विवरण हमे इस पुराण मे मिक्ता है । हिन्दु 
घमं के अनुयायियों का बौद्धविहारों तथा चैत्यो कौ सजावट मे सक्रिय भाग लेना, बुद्ध 
की सूतियों की पूजा करना, बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र, भोजन तथा पुस्तके देना ओर बुद्ध के 
जन्म-दिवस की प्रसन्नता भें नृत्य अभिनय से युक्त उत्सव मनाना यह सव बाते कदमीर 
-मे तत्कारीन धामिक समन्वय-भावना की परिचायक है । 


कोई भी व्यक्ति, भारतके एक भागको देख करः 
सारे भारत की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता । 
वरतैमान को देखने वाढा कभी भी इसके भृत के विधिध 
एवं विशाल दर्थं की कल्पना नहीं कर सकता । क्योकि 
इसकी जडं वहत नीचे मानव के पुरातन इतिहास ठक 
है । इसी छिए समय-समथ पर अनेक वाधाये उपस्थित 
होने पर भी इसकी जडे, जिन्ोनि हमारे अच्ये य बुर 
भाग्य का निर्माण किया है, नहीं हिर्टीं । उस ्र्णिम 
अतीत से, जो एक इतिहास है ओर इस वतमान से, जो 
- एक भार वन गया है, नव-भारत का भविष्य धीरे-धीरे 
जन्म टे रदा है । 
इन एतिहासिक धाराओं को यदि हम समक्चना चाहें 
तो हम वौद्धिक-स्तर पर विचार करना होगा \ भविष्य 
के उचित मागै-निदशन के छिए हम को भ्त ओर वतै- 
मान की भावनाओं का ज्ञान होना अत्यरावर्यक है । 
मेरे विचार मे कोई भी व्यवित भारत या उसकी जनता 
को तव तक नहीं समश्च सकता जव तक उस ने दो 
महाकाव्यों (बाल्मीकि रामायण ओ र 
र रामचरितमानस) 
का ज्ञान प्राप्त न क्रिया हो । 
[श्री एन. चन्द्रशेखर अय्यर्‌ द्रारा लिखित 
बाल्मीकि रामायण' कीः भूमिकासे ] 


नेहरू 


॥ 





भैथिल्लीश्रण्‌ युष्च 


आर 


उन का साकत्‌-. ~~~ @ रमाकान्त भारद्वाजः 


भारत के इतिटास मेँ सन ९६६८ एक दुर्भग्यभूरी वर्ष के रूप म याद्‌ 
रदे \ केवल इस लिये नदीं किं इस ने देश से जवार लाल नेदरू जैसे 
नरुस्ल को उखा लिया है बल्कि इस लिये भी कि दस ने दिन्दी-जगत्‌ के 
उञ्ज्वलतम्‌ न्त्र ददा को भी हम से छौन लिया है \ श्री रमाकान्त 
भारद्वाज का यट लेख मैथिली बाबू को श्पीराजा की रोर से श्रद्धांजलि के 
रूपमे भटक्ियाजारदादे। 

क्क 


६ हय । देवी उमा, महाकान्यरूपी सुमेरु के शिखर परः प्रातःकाटीन नक्षत्र के 

समान, एक बार, वस तुम्हारा उदय ही देखने मेँ आया । उस के पर्चात्‌ अरूण 

के भालोक में तुम्हारे कभी दशन नहीं हुए ! कहां तुम्हारा उदयाचल ओर कहां तुम्हारा 
अस्ताचल, यह प्रन ही मानो सव रोग भूल गये ।" 


बहुत वषं पह कवीन्द्र रवीन्द्र ने रामायण के लक्ष्मण की पत्नी उमिला के प्रति 
भारतीय काग्य-जगत्‌ की दुःखद उपेक्षा को केकर यह्‌ उद्गार प्रकट किये थे । उस पर 
इसके नाद वंगारी साहित्य मे बहुत कु कहा गया । 


इसी से प्र रणा पाकर हिन्दी के महारथी आचायं द्विवेदी जी ने भी एक निबन्व 
किखा-“कवियों की उमिला विषयक उदासीनता ।"" 





१० शीराज्ा 


यह सब उन दिनों हआ जब कविवर मेयिलीशरण गुप्त अभी युवकथे ओौर 
आचायं द्विवेदी जी के सम्पकं मे आ चुके थे। “भारत-भारती' ओर 'जयद्रथ-वध' 
इन दो महनीय काव्यो की रचना के कारण हिन्दी जगत्‌ मे आपकी केखनी काफी प्रतिष्ठा 
पा चुकी थी । 


आदिकवि वाल्मीकि के बाद भारत में, थोडे अपवादों को छोड कर, कवि-प्रतिभा 
की साधना का सर्वा तथा सवं-प्रिय लक्ष्य रामचरित रहा है । यह्‌ परिस्थिति देश की 
-राष्टीय परिस्थितियों के उहामउतार-चटढ्ाव के वावजरुद लगभग निकट भरतका तक, 
प्रायः अक्षुण्ण रही है । अस्तु युवक कवि गुप्त की प्र्ृत्ति ने भी रामकथा कौ दिशा में 
भुकाव का स्पन्दन अनुभव किया। रामचरित क प्रति गप्तजी का श्रद्धानत कवि 
पुकार उठा : 


(राम \ तुम्दारा चरित स्वयं ही काव्य दे, 
कोई कतरि वन जाय सहज संभाव्य दै \"' 


उसे ठेसा लगा कि रामचरित की सुधासरिता मेँ डवकी लगाए विना कवि-जीवन 

की साधना ओर प्रयास मानो अधूरे है । यद्यपि गुप्त जी निषादके वाण दवारा आहत 

किसी 'क्रोञ्चमिथुन' की अन्तर्वेदना से द्रवित हो कर कवि नहीं वने, तथापि कवित्व के 

नाते समाज के अनाहत एवं उपेक्षित वगं कै प्रति उनके मन मे जो तडप, जो कसक उठी 
वही पहर उमिला ओर उसके बाद यशोधरा के आंसू बन कर बह निकली । 


एेसे वातावरण में गुप्त जी कौ हृषि को रवीन्द्र ओर द्विवेदी जी के पूरवंकथित 
-निबन्धों ने आकृष्ट किया । गुप्त जी की तरुण हृदयतन्तरी भे साहित्य-जगत्‌ की इस 
ममंवेधी उपेक्षा को देख कर जो कम्पन उठा वही एक तरह से 'साकेत' की रचना के 
लिए प्रोरणा का मूकखोत बन.गया । मूर स्रोत इस ल्मि कि उन के ल्यि ये निबन्ध 
केवर संकेत मात्र ही थे । साकेत की प्रबन्धयोजना, अपनी मौलिकता तथा नवीनता ओर 
अद्ूतेपन के कारण ही साहित्य-जगत्‌ में इतनी अपार ख्याति प्राप्त कर सकी है । गुप्त जी 
ने स्वयं रामचरित के अगाघ भावरत्नाकर से प्रो रणा पाई हो अथवा कवीन्द ओर द्विवेदी 
जी के उद्गारो से प्रभावित हौ कर उर्मिला कौ करुण कहानो को काव्य-रूप दिया हो, इस 
चरां को इतना कहं कर ही समाप्त करिया जा सकता है कि कवि ने एक अनकही 
-बात कह कर साकेत कं रूप मेंजो अनुपम उपहार साहित्य-जगत्‌ को भटा है; वह 
अपने आप भें इतना परिपूरणं है कि उसके सोत की जिज्ञासा छोड कर हम उससे 
उपकृन्ध माधुयं के रसास्वादन से आनन्दित हों । 


इस निराले काव्य के ल्यि गुप्त जी की रस-सोतस्विनी ऊेखनी 
४ ॥ उटी । इन्द्रवजा 
ओौर उपेन्द्रवज्रा इन दो मनोरम छन्दो मे रचना कौ प्रगति होने लगी । इस ५ 


में साकेत कर ॥ 
एक सृक्लाव के रूप स्थान पर मिला काव्य" नाम रखने की वात भी 


शीराज्ञा ११ 


उठो । परन्तु कवि की आन्तरिकं प्रटृत्तिने इसे स्वीकार नहीं किया । भौर भी कई सृञ्ञाव 
उनकं सामने आये, परन्तु वे कवि की मौलिक योजना को प्रभावित न कर सके । 


कवि उमिला को प्रधानता तो देना चाहता था, किन्तु काव्य की नायिका के रूप 
मे नहीं वरन्‌ राम चरितरूपी मुक्ताहार की मध्यमणि के रूप मे उसे पिरो कर ओर यह 
मर्यादा-पुरुषोत्तम राम की प्रभुता को अक्षुण्ण रख कर ही उनके लिए सम्भव था। 
उमिला-काग्य' तो केवल मात्र एक साधारण विरह-काव्य ही बन कर रह जाता । 


इसी अन्तराल में गुप्त जी भयानक रूप से बीमार पड़ गये । यहां तक कि अन्त 
समय निकट दिखाई पड़ने लगा । हृदयगति रुकने कगी । परिवार मे निराशा के काले मेष 
धिर आये । कवि की आन्तरिक चेतना यद्यपि स्थिर थी, तो भी बोलना कठिन था । 
रतने पर भी उनके मख से अग्ने आत्मय को सम्बोधन करके यह्‌ शव्द निकरे “सिया 
राम साकेत ˆ`” अर्यात्‌ सियारामशरण मेरे साकेत को मेरी खृ्यु के वाद पुरा कर देना 
परन्तु देव कौ इच्छा कुछ ओर ही धी । धीरे-धीरे गुप्त जी की दशाने पठ्टाखाया 
ओर आप नीरोग हो गये । परन्तु आपके अन्दर साकेत के लिये कितनी उत्कट ममता रही 
उसका एक समृज्ज्वल प्रमाण इस घटना से संसार ने जाना ओर इस प्रकार साकेत 
कादम्बरी ओर प्रध्वीराज-रासो की तरह अपने मूर उद्धावक की अभीप्र सृजन दिदा से 
वल्चित होने से वच गया । 


इस काथ्य कौ रचना के व्यि श्री गुप्त जी के मन में इतना गम्भीर आकषण होने 
का वीज रामायण ही नहीं, रामचरित पर छिखी गई असंख्य अन्य रचनाओं मेँ भी दीख 
पड़ने वाटी एक अन्यायपूणं ओर निम॑म उवेक्षा है । 


राम निसगं-संयमी ओौर त्यागपरायण स्वभाव रखते ये । उनके कल्एि पिताके 
आदे-पालन मे वनवास का स्वीकार या राज्यसुख का वकिदान कोई वड़ी अपूवं वीरता 
नहीं हो सकती । एक पतिव्रता आयं पत्नी के रूप मे, पति के संकटकाल -मं उसके सुख 
दुःख का स्वेच्छा से समभागी बनना सीता के व्यि भी कोई कोकोत्तर महत्व की बात 
नहीं होनी चाहिये । विशेषतया जव कि वन में पति की सहचारिता भं नए सुन्दर प्रदेश 
देखने ओर अस्थायी वनवास की समाप्ति पर भारत-सम्राज्ञी के सिंहासन पर पुनः आरूढः 
होने कौ मधुर आशा उसके साथ सम्मिलित थी । भाईके प्रति छोटे भाईका सहन- 
सौहादं, लक्ष्मण के ल्यि, राम के साय वनवास की विविध यातनाओोंको स्वेच्छा से 
अगीकार करने भें पर्याप्त प्रं रक चन गया था । राम के प्रति उसके श्रनुजों के प्रम की 
गम्भीरता का जो स्तर भरत ने, वनयात्रा के बादर अयोध्या मे लौटने पर प्रस्तुत किया, 
उसे देखते हुए यह स्पष्॒ हो जाता है कि यदि वनयाव्रा के समय भरत अयोध्या अं रहते 
तोवे भी लक्ष्मण की भान्ति वनगमन में भाई के अनुगामी बन जाते । 


१२ शीशज्ञा 


इस प्रकार राम वनवास के कारण कठोरतम आत्मत्याग ओर दुस्सह आन्तरिक 
यंत्रणा करा यदि कोई भाजन हुआ तो वह॒ बेचारी निरीह नवोढा मुग्धा उर्मिला दही 
थी। इस तथ्य को भले ही वाल्मीकि, भास, कालिदास तथा भवभूति ने नहीं पहचान 
पायाहो, ओर ये सभी महाकवि छोटे-मोटे परवतंन-परिवधेन के साथ लगभग 
उसी बनी बनाई पुरानी रुकीर पर चरते रहे हो, परन्तु गरप्त जी ने न केवल स्वयं 
इसको स्वीकार किया, अपितु रामायण के सभी मुख्य पात्रों द्वारा इसकी अभिव्यक्ति 
भी उन्होने करवाई है । यहां तक किं स्वयं महाराजा दशरथ भौ उमिला की मार्मिक 
सीड़ा से विचकिति हो पुकार उत्ते: 


"उरभिला कहां है ९ दाय वधू-- 
बु रघुुल कौ ऋसटाय वधूः" 


असहाय वधर क्यों ? राजभवन के असीम वैभव के साथ-साथ सास-सुसर ओर देवरो 
की वात्सल्यपू्णं छाया के रहते भी वह केसे असहाय हौ सकती थी, शायद इस तथ्य 
को प्राचीन कवि युक्तियुक्त नहीं समङ्ते थे । ओर फिर दशरथ ही क्यो, इस समूचे 
उत्पात की सूत्रघार, स्वयं कंकेयी भी उसकी वेदना को प्रमुख मानने से नहीं हिचकी । 
करूणा ओर ग्लानिमिभ्ित वाणी में वह पुकार उटी :-- 


क्रा, मेरी सबसे त्रधिक दुः.खिनी, र जा 
पिस सुख से चन्दनलता, सुस पर का जा 


ओर कवि ने "गाय प्रभु ने वघ उर्मिला कौ गुणगीता' यह कह कर स्वयं मर्यादा 
युरूषोत्तम राम के चरित्र की अपूणंतामे पूणंतालादीहै। वे भी उर्मिला कौ असाधारण 
त्यागपरायणता पर श्रद्धा की सुमनाञ्जकलि अपित कसते हुए कह उत्ते है :- 


भतूते ते सदधमेचारिणएी से भौ उप्र 
र्म स्थापन क्रिया, भाग्यश्णलिनि, इस भू पर्‌ 1" 


यहां तक कि सीता को भी राज्यसुख का त्याग ओर सतीत्व का गवं उममिलाकी 
मूकनेदना के आगे फीका दोख पड्ने गा । उमिलाको धड़ाम गिरते देख कर उस्षके 
अनुपम त्याग से प्रभावित हो कर वह्‌ कह उठी : ९ 
^त्राज माम्य दै जो मेरा 
वह मोहा न हा \ तेरा! 


लक्ष्मण भी एक बार इस सती के ऊर्जस्वल तेजःपुञ्ज के सामने चकाचौधं में 
आ गए 1 चिवररूट प्र सहसा उमिला का एक. वार सामना हो जाने पर जब 


वे कृशकाया पत्नौ को देखकर स्तब्ध रह्‌ जते है तो विरह्-विह्वला उमा का व्ययित 
यौवन मानों चीख पड़ता है : = 


। शीरा्चा 








१३ 
“नरे उपवन के हरिर, आज वन ष्वारौ 
मै बधन दूभी तुस, तजो मय भारी 1" 
लक्ष्मण भी उसके तेज से पराभूतसे हो कर उसकी यंत्रणा को दुलराते हुए 


| कहते है : 


पदन सै तनिक तपस्या करके, 
यनने दो मुक निज योग्य \ 


कवि ने युग-युगान्तर के किए श्रातृत्व के जनन्य आदं लक्ष्मण के द्वारा भी, वन- 
यात्रा का खक्ष केवर श्रातृप्रेम को न कला कर सती उक्ला के योग्य बनने के किष 
तपस्या को स्वीकारा है! इसप्रकार कवि ने अपने रामचरित का प्रत्येक पृष्ठ सती 
उरभिला के आंसुमो से जैसे भिगो दिया है । 

लेकिन दूसरों की सहानुभूति-भरे बोल उर्मिला के गहरे घाव को कहां तक भर 
सक्ते ये ? वह्‌ सती तो मानसमन्िर में पति की प्रतिमा थाप कर अपने विरहानल 
ञँ स्वयं आरती बनकर जरती रही । चौदह वर्षो की लम्बी विरह निायें द्नल- 
चारा के सहारे तिल-तिक काट कर, भले ही उमिला को, युगो के पञ्चात्‌, गुप्त जी कं 
द्वारा सतीत्व के उन्दपीठ कर आरूढ होना नसीव हुखा, किन्तु असह्य विरहानल की 
ज्वाला की लपटौं ने उसका जो अमूल्य रत्न छीन लिया था, वह्‌ उसे कहां से पाती ? 


लक्ष्मण लौट आए । मिलन वेला निकट आ गई । परन्तु चौदह वृषं पहले के 
अभिनव यौवन कां उल्लास कहां से लाए वेचारी उमिला ? मिलन सुख भी उसके लिए 
मानो विषाक्त हो गया 1 वह्‌ तड़प उठी : -- 


ध्नर्‌ बह यौवन उन्माद कहां से लाऊंपी मे 
वह प्या धन ऋ्राज क से पाठंगी भें १ 


गुप्त जी ने केवल उपेक्षिता उमिला का उद्धार किया हो, एेसा नहीं । उन्होने तो 
कैकेयी जसे घृणा प्राप्त ओर लोक-विद्रेष से अभिभूत पात्रों को भी सहानुभूति के योग्य 
बना डाला । 

केवर पात्र ही क्यो? आप तो रामचरित के कई अन्य उपेक्षित स्थलों का उद्धार 
कर उन्हें नए रंग में चित्रित करना भी नहीं भूले ॥ 

नव-युग की आवश्यकतां को दृष्टि मेँ रब कर कवि ने रामचरित के माध्यम से 
-राष्टीयता की भावना तथा राष्टीय नंतिकता को जागृत करने के किए भौ अवसर 
खोज निकाला है । सीता के अपहरण को भरत केवल रघुक्ल-वधू के अपहरण मात्र कं 
रूप में नहीं देखते । यह दुःखद समाचार पाते ही वे गरज उत्ते है: 


१४ 


“भारतलच्छमौ पडी राप्तं के बन्धन रमै, 
सिन्धुपार च बिलख रही दै व्याकुल मन मे" 


शीरज्रा । 


देशभक्ति के अवे में राष्टु को नैतिकता का आंचल नहीं छोड देना चाहिए । 


कवि ने इस तथ्य को भी इसी प्रसंग भें चित्रित किया दै। कोधके आवेशा भे शतरुष्न 


नकी दर्पोक्ति है : 


ऋन क्मादे१ वस वीर वाएुसि ब्रू! दू \ 
सने कौ उस श्वुपुरी लंका को बटो \" 


गरज उट वद नहीं \ नदीं! पापौका सोना 
यद्ध न लाना, भल ही सिन्धु मे वहीं इुबोना \› 


परन्तु उमिखा द्वारा भारतीय नैतिकता के आदं कौ गुप्त जी यों रक्षा करवाति है : 


इस प्रकार गुप्त जी ने साकेत के माध्यम सेन केवल रामचरित म अखरने वाके 


-कई अभावों की सुन्दर अभिपूति की है, वरन्‌ अपनी मौलिक कत्पनाओं द्वारा इसे ओर 
भी निखार दिया है । इस में आप ने न केवल प्राचीन आदर्शो की रक्षा की है, बल्कि उन्हे ' 
-अभिनव राष्टीय ओर मानवता के आदर्शो के नवीन मूल्यों ओर मान्यतामों के 
-साथ गूथ कर राष्ट भौर मानवता का महान्‌ उपकार भी किया है । 


मेथिटीशरण गुप्त को शराषट्रकविः का 
सम्मानपूणे विशेषण महाटमा गांधी से प्राप्त हभ 
था। दको तक वह्‌ राष्टरमानस की भावनार्भ 
को अभिव्यक्ित देते रहे । उन के जीवन कार 
मे ही हिन्दी कविता जैसे छलांग मार कर वहत 
आगे निकर गई थी । पर आज हिन्दी काव्य 
जो छ भी हैः उसे मैथिरीशरण गुप्त ने रूप 
दिया है; उसे मेथिटीशरण गुप्त ने संघार हिः 
उसे मेथिरीररण गुप्त ने अमर सन्दन दिया ह । 
अपने जीवन-काठ मे दी उन्दने वर्वेमान दिन्दी 
की काव्य-ज्योति को इतना प्रज्टित कर दिया 
था करि बह कभी बुञ्च नही सकेगी । 


` चेन््रगुष.ति्यासंकार 
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| 
| 


भ्रात फी चेतना 





एकं कविता 


चांदनी पना आंचल 
पसारे चली 
बस्तियों च्रौर वन 
एकमन हो गये 
लालिमा की डगर पर 
फिसलती हई 
कालिमा के चर्ण 
यरथराते रहे 
रात की वातमी 
उती ऊंघती 
चेद की भुरमुटी डाल पर 
सो गह 
सदमे सहमे सितारे 
- चुनरिया लिये 
श्रांख मलते हुए 
मँपते रह गये 
स्ामुशी नीड के राज्ञकी 
वेदना 
मीगुरी साज्ञ पर 
गुनगुनाती रही 
रात के वत्तमें 
प्रात की चेतना 
करवट लेकेमी 
कसमसाती रही 


कसमसाती रदी ! 


(। 
पृथ्वीनाथ पुष्प 
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एक गीत 
तुम चिनार की छाया 


तुम चिनार की छाया । 
तुम चिनार की छाया ॥ 


तुम गुलाब की सुन्दर कलिका, 
मनमोहक सौरभ वाली । 
उषा-काल की मधु-बयार तुम, 
साभ्य-गगन की हो लाली । 
दूर-दुर तक पले केसर-कुसमों की तुम माया । 


तुम चिनार को छाया । 
तुम चिनार की दाया ॥ 


शालिमार की पनचादर की, 
अमिय - सनी तुम बाणी । 


कविता बुलबुल पोशनूल की, 
उल का उर्मिल पानी । 
या सूफी-संगीत, गया जो हो सन्तूर पै गाया । 
तुम चिनार की छाया । 
तुम चिनार की छाया ॥ 
मेरा मस - जीवन सरसा दो, 
महका दो इसका कण-कण । 


मेरा मौन मुखर हो जाये, 
गूजे दिशि-दिशि मे गायन। 
संग तुम्हारा पा, उचछाह से गहूं पंथ मन-भाया । 
तुम चिनार की छाया । 
म चिनार की छाया | 
। । 


एथ्वीनाय "मधुप" 
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वशमौरी भक्ति-काव्य की पृष्ठभूमि का प्रध्ययन करने कै लिए 
शेवदरशुन तथा सूफीमत का मुख्य सूप से ऋष्ययन करना 
निवाय ह \ कृष्णभक्त कवियों पर शैवदर्शन कौ ऋपेन्त 
श्रीभद्रामवत्‌ का हरा प्रमा पड़ा दै...... \ 


उन्नीसवीं शता्दी के कर्मी कति 


परमानन्द 


ओर 


उनकी हिन्दी कविता 
@ 


करमीरी साहित्य भे भक्ति साहित्य भी काफी मात्रा में उपलब्ध है। वास्तवः 
मे यदि देखा जाए तो कडमीरी साहित्य ही लल्लेश्वरी के रहस्यपुर्ण 
भक्ति-कान्य से आरम्भ होता दै। लत्लेश्वरी कर्मीरी काव्य कौ निगुण शाखा 
की प्रतिनिधि कवयित्री हैँ। इसके अतिरिक्त रूप भवानी तथा मिर्जा काक का 
नाम भी इस शाखा मे गिना जा सकता है। रामभक्ति शाखा के प्रतिनिधि 
कवि प्रकारा भटर है, यद्यपि इस शाखा में शंकर त्रिछल, विष्ण कौल, व्यसु तथा 
नीलकंठ शर्मा के, नाम भी उल्लेवनीय हे । . प्रेम मार्गी (सूफौ) शाखा के अन्तगंतः 
शेख नुरुदीन, हबीब उल्लाह नौशहरवी, शाह कलंदर, शमस फकोर तथा वहाबखार 
का नाम प्रमखदै। कृष्ण भक्ति शाखा में महाकवि परमानंद का नाम सर्वोपरि 
है। इस शाखा के अन्तगंत कृष्ण राजदान का चाम भी उव्लेखनीय है । 


हि ` 
॥ 


| 
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कर्मीरी भक्ति काव्य की पृष्ठ भूमि का अध्ययन करने के छिएु दौवदरन। 
तथा सूफ्रोमत का मुख्य रूप से अध्ययन करना अनिवार्य है। कृष्ण भक्त कवियों 
पर शेवदशेन की अपेक्षा श्रीमद्भागवत का गहरा प्रभाव पड़ादहै। भक्तं कवियोंते | 
जहां कश्मीरी साहित्य की अभिदृद्धि में भूवं यगोदान दिया वहां इनका हिन्दु- | 
मुस्लिम एेक्य भौर एक भिली-जुली संस्कृति को जन्म देने मे भी बडा भारी योगदान । 
रहा है। इन संत ओर सूफ़ी कवियों की टृष्ठिमें हिन्द ओर मुसलमान मे कोई 
अतर नहीं । आध्यात्मिक क्षेत्र मे यह्‌ बाहरी भेद-भाव नहीं होते है। तभी तो 
-लल्लेरवरी कहती है : | 

शिव दछुय थलि भलि रोज्ञान, 

मो ज्ञान दह्योद त मुसलमान। 

रुके छख त॒ पान परज्ञान 

सुदं छ दयस सत्य जानी ज्ान। 


(शिव ही सवत्र व्याप्त है। हिन्दु ओर मृस्लिमिमें भेदन मान। ज्ञानी 
दो तो मपने आपको पहचानो । वही परमात्मा के साथ वास्तविक पहचान है । ) 


शेख नूर उद्ीन, जिसे प्रायः नुन्द ऋषि के नामसे जाना जाताहै, कहते है: 


पोज्ञ योद वोजख पाँच न्वस्रलः 
नत माज्ञय न्वम्रख रछि, न मान्न । 
शिवस सात्यन यि स्युख करख ; 
स्यद्धि च्यु ऋषि माङि व्यलि न्यमाज्ञ ॥ 


(यदि तुम तत्त्व [सत्य] को जानना चाहते हो, तो पाच ददिर्यो को वदा भं 
रखो । अपने शरीर को भुकाने सेकु न होगा। यदि तुम शिव से एक हो 
जागे, दे ऋषि ! तभी तुम्हारी निमाज् सफल होगी ।) । 


इस “श्रुल'' भे शिव तथा 'निमाज' के अदृमुत सामंजस्य को देखा जा 
सकता है। 


जीवन परिचय 


| 

| 

इस प्रकार को स्वस्थ आध्यात्मिक एवं साहित्यिक परम्पराओं से युक्त कदमीर | 
मंडल में महाकवि परमानंद का जन्म ह । उनका जन्म १७६१ ई० मे अनंतनाग । 
जिला के सीर गांव भं हमा । यहं गांव प्रसिद्ध तीं मटन (माण्ड) से थोढ़ दरी । 
पर स्थित है। इस समय करमीर परं पठानों का शासन था। | 
॥ 

1 

( 

। 


$ इनके पिता कां नाम 
कृष्ण पंडित था ओर माता का नाम सरस्वती । 


आरम्भ मे फारसी की शिक्षा प्राप्त . 
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की। उस समय फारसी भाषाही शिक्षा का माध्यम थी । इनका बचपन का 
नाम नंदरामथा ओर ग्रीव" उपनामसरे फारसीमें भी कविता करिया करतेये। प° 
नारायण जु मूरचगर (सूत्तिकार) द्वारा निमित इनका एक प्राचीन चित्र इन के जन्म 
स्थान पर उपलब्ध है। सीरगांव मे सरस्वती परमानंद की उपास्य देवी थीं।- 
वाद मे अपने जन्मस्थानके ही पास पहाड़ी पर स्थित ^भगंशिखा' के मंदिर में 
दुर्गा की उपासना क्रिया करतेथे। इस स्थान कै अनुपम प्राकृतिक सौदयं ने इनके 
भक्ति काव्य मेंभी मरद्ध त-काव्य सौँदयं का समावेश किया है । इनके पिता पटवारी 
थे ओर उनके देहांत पर यह भी पटवारी वने! इनका विवाह माल््यद नामी 
एक कन्या के साथ काफी अलत्पवयमें हजाथा। मालद्यद उग्र स्वभावे कौ थी । 
परमानंद विनोदी स्वभाव केथे। उस समय पटवारियोंको बड़ी नीच दुष्टिसे 
देखा जाता धा । परमानंद का एक अधिकारी मिसरा राधूमल था। इसके कटु- 
व्यवहार से तंग आकर इन्टोने अपने एक प्रद मे उस पर व्यंग कसाथा।. 


परमानंद पर समसासयथिकः साधु-महात्माओं का काफी प्रभाव रहा । इन मे हिन्दू 
भीं है ओर मुसलमान भी । परमहंस स्वामी आत्मानंद जी के साथ इन्दोने काफी समय 
व्यतीत किया ओर उनके साथ वेदान्त का खूब अध्ययन किया। एक सिख साघु के 
सत्संग से गुरु गृन्थ साहिव का अध्ययन किया । गृन्थ साहिव कौ इन पंक्तियों : 


“दक टख पूत सवा रख नाती; 
ते रावण घर दिवान बाती | 
को इस प्रकार अपनी एक हिन्दी रचना में इन्होंने प्रस्तुत किया है । 
“दक ट्ख पूता सवा ट्ख नाते । 
जिस रावण घर दिवा न बाते॥ 
क्या फक पाया कंसासुर ने..... ॥ 


मूस्लमान फकीरों मे वाहब साहव कै साथ इनका सम्पकं रहा । परमानंदः 
ने इनकी इच्छानुसार फारसी शब्दों से मिश्चित एक कश्मीरी कविता कछ्िखी । यहां यहं 
बात स्मरणीय टै कि पंडित परमानन्द कदमीरी कविताओं मे संस्कृत मिश्रित शब्दावखीः 
का प्रयोग किया करते थे । प्रसिद्ध कवि महमूद गामी से भी इनकी भेट बताई जाती है ॥ 
इसके अतिरिक्त इनका एक पड़ोसी पं० रिकाराम था; वह्‌ साघु था ओर दारनिक, 
घामिक तथा नंतिक विषयों पर फारसी मे कविता किया करता था । उस से भी परमा- 
-नन्द प्रभावित थे । 


प्रारम्भ में उन्होने देवी की प्रगंसा में काव्य रचना की । जसा कि पहर बताया 
गया है मटूटन में “भगं शिखा" भगवती की स्थापना है । कवि की उपास्य देवी होने के 
कारण इन्ोने उक्त देवी कौ प्रशंसा में स्तुति कौ है । इसकी प्रारम्भिक पंक्तिमू है: 
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श्री भगै रूपी राज्ञा भवानी । 
रीन कर च्‌ दीन अस्य चि चोनिष्‌॥ 


कदं अन्य भर्वित गीत इन्होंने सीर गांव मे सरस्वती देवी कै पदित्र कुण्ड पर 
साधना करते हुए रते हैँ । 


महाकवि परमानन्द ने अपनी साधना से योग की उच्च अवस्थाओं का जान प्राप्त 
कर छिया था । इन तथ्यों का संकेत उनकी कतिपय रचनाओं भे मिलता दै । अमरनाथ 
यात्रा से सम्बन्धित उनकी कविता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । 


मास्टर जिन्दा कौल जी ने इनकी कविताओं को निम्नरिखित कम से विभाजित 
कियाद : 

(१) देवी भवान, गणेग, शिव, विष्णु आदि को प्रदंसामे गाए गएु विनय के 
पद । इन पदों मे कवि ने अपने करिए पापों का उत्केख करते हए क्षमा-प्राथना कौ है 1 


(२) दूसरे भाग में इनकी अमरनाथ जी कौ यात्रा जसी कविताएः आती है । 
इन भें योग सम्बन्धी बातों पर काफी प्रकाग डाला गया है । 

(२) तीसरे भाग के अन्तगंत उनक तीन रम्बी कविताए' आती हैँ । (क) 
सुदामा चरित्र (ख) राधा स्वयंवर (ग) शिव ग्न । इन कविताओं का केन्दीय भाव 
कमश सुदामा ओौर श्रीकृष्ण का अनन्य प्रम, राधा तथा अन्य गोपियों का श्रीकृष्ण के 
भ्रतिप्रंम तथा शिवओौर उमाका मिलन है। यह तीनों कविताए परमात्मा का 


जीवात्मा के प्रति अनन्य प्रम दर्शाती हैँ ओर इसी प्रकार जीवात्मा का परमात्मा के 
ग्रति प्रम ओर आकषंण । 


आगे चक्कर (मास्टर जी" ने परमानंद की फुटकर कविताओं के दो भेद किए 
ह :--(१) आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले जिन्ञासुजो के निमित्त कविताये । इनमे 
ज्ञान की प्राप्ति कै जिए अ।वद्यक साधनाओं का उल्ल 
(२) अपने अनुभव की परिपफ्वता के 
-रहस्यपरुणं कविताएं । 


ख किया गया है। 
फलस्वरूप ङ्ख गई वेदान्त पर आधारित 


परमानंद की काव्य-शी की अनेक विेषताओं का वर्णेन किया जा तशता 

दै । उनके काव्य में यत्र-तत्र अनुप्रास एवं यमक कौ अनुपम छटा प्राप्त होती है। 
एक उदाहरण प्रस्तुत है : 
पोदातस दीवक्ियि ट्ख आस्य चिवान । 


५९ ७ तस॒ पून्नि अस्य टागानो। 
रतस ज्जि चकरष्ण उपकारकं सताने ॥ 


प 


व / 2) ) = क. 
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प्रथम पक्ति भें पोशतस'' का अथं बधाई देना होता है। दुसरी पक्ति में पौर 
तस' का अथं उसे फुल अपित करते ये, होगा । तीसरी पंक्ति म (पोश्षतस'" का. अर्थं 
चिरंजीव होता है । 
परमानंद के दो पत्र उत्पन्न हए थे । किन्तु दोनों अल्पवय मेँ मर गए । वड़ा 
विवाहित भौ था । इस भौत्तिक सुख से वंचित होने के दुःख के अनुभव का वर्णन उन्हे 
एके स्थान पर कियाहै: 
न त की न सार सूरमश्च्‌ आश । 
निः पुतुर त नित्रन न रूद्सुत-गाश॥ 


श 


(मे अकेला हू, मेरी आशा विष्टीन हो गर्ईदै। निःसंतान ह ओर आंखों 
में प्रकादा नहीं रहा है \) 

हाकि परमानंद के कटं योग्य शिष्य हृए है । उनमें नागाम के पं लक्ष्मण 
शु प्रमुख हँ । यह भी कवि ये ओौर इन्हने नकदमयन्ती" नामक काव्य की कदमीरी. 
मे रचना की है। 


इनके गांव का मुकदम सालेह गनाई यद्यपि परमानंद का अधिकारी था, फिर 
भी उनका काफी आदर करता था। आध्यात्मिक क्षे्रभे काफी पहुंचा हुजा जानकर 
वहु परमानंद कौ सेवा भी करता था। इस प्रकार हम देखते हैँ कि परमानंद एक उच्च 
कोटि के योगी होने के साथ-साथ महाकवि भी थे । इनका देहान्त १८८० ई०्मे हआ । 


महाकवि परमानंद पटले कर्मीरी कवि है जिन्होने हिन्दी मेँ भी कविता की + 
परमानंद के समय यहां कौ राजनैतिक परिस्थिति मे परिवर्तन हा था । पठानों 
का आसन समाप्त हुमा था । सिख यासन के २७ वर्षोने ओर फिर धमे-प्रिय 
डोगरा प्रगासकों ने यहां के त्रस्त हिन्द्र समाज के लिए धार्मिक जीवन विताने के लिए 
एक स्वतंत एवं अनुक वातावरण उत्पन्न कर दिया था । भारत के अन्य भागों 
से काफी संख्या में घरमप्रिय पर्यटक, साधु आदि कड्मीर के प्रमूख तीर्थो ओर 
विदेषकर अमरनाथ जी की यात्रा करनेके लिएञआतेथे। मटन ग्राम अमरनाथ 
जीकेमागं मेँ ही पडता है ओर साथदही यह्‌ एकर अखिल भारतीय महत्व कां 
तीथं है। यहां पर गरभियों के मौसमसमे काफी देर तक्र साधुओं का निवास रहता 
दै। परमानंदजीका इन साघु-संन्यासियों के साथ संपकं होने लगा । वेदान्त प्र 
चर्चा , श्रीमद्भागवत का पारायण ओौर संकोत्तंण आदि के कार्य-क्रम प्रायः आयोजित 
होते थे। इन संकीत्तंण आयोजनों मे महाकवि परमानंद हिन्दी कै प्रमुख भक्त 
कवियों की कृतियों से परिचित हृए । अतः हम देखते हैँ कि परमानंद पर जो 
व्याक मभाव भक्ति का पड़ा है वह इन्हीं हिन्दी कवियों की तियो के कारण है। 
उन दिनों मटन ग्राम मँ सवामी आत्मानंद जी नामक एक सन्यासी रहा करते थे ४ 
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ये बड़े ही विद्वान ओौर योगी थे। इनके संपकं में रह कर परमानंद ने वेदान्त दशन का 
गहन श्रध्ययन करने के साथ संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया । यही कारण हैकरि 
उनकी कविता मे संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है । कहीं-कहीं पर तत्सम शब्द भी 
-काफी संख्या में मिलते हैं । 

गोकल हृदय स्योन ठति चोन गूयैवान । 

चित विमशैे दीम्िमान भगवानो। 

इन में गोकुल, हृदय, चित, विमं, दीप्तिमान तथा भगवान शब्द संस्कत के 

है । उनकी बहुप्रशंसित कविता की प्रथम पक्ति यहां उद्धृत की जातीहै। 


कमे भूमिकायि दिक्नि धसक वक । 
संतोपि व्याछि भवि आनंद फट ॥ 
इसमे कर्मभूमि, धर्म, बल, संतोष, आनंद-फल, संस्कृत के शब्द है । उपयुक्त 
कविता के शब्दों को भरी प्रकार न समञ्लने के कारण परमानंद ने चिव निवासी 
“वहाब खार '' (जो एक दरवेश थे }) कौ कृषि सम्बन्धी आध्यात्मिक अथं से पूणं 
एक कविता सुनाई थी । जिसमें करारदाद, वादा, ज्यादा जसे फारसी के शब्द प्रयुक्त 
किए गए है । 
परमानंद की हिन्दी कविता पर पंजावौ भाषाका भी प्रभाव पड़ा है। इसका 
कारण सिख शासक का प्रभाव तथा मटनमें सिखों के गुरुदारे मेग्रथियोंके साध 
परमानंद का सम्पकं हो सकता है । एक उदाहरण यहां प्रस्तुत है : 
ग मन कंसा तन मथुरा होदा। 
कृष्ण आत्मा हृदि गोकल रहंदा ; 
| नारद विवेक सच सनियाँ दंदा ॥ 
इसमें 'होदा'. “रहंदा' ओर देदा' पंजाबी के शब्द हैं । 


, परमानंद को लग-भग एक दजंन हिन्दी कवितायें उपलब्ध है । इनका महत्व 
संख्या की दृष्टि से नही, अपितु हिन्दी भाषा ओर साहित्य के देशव्यापी स्वरूप का 
आकलन करने के लिए उनकी तत्कारीन उपयोगिता ओर प्रभाव को समञ्लने कीः 
दुष्ठि से आका जाना चाहिए ¡ कदमीर के इस महाकवि की “हिन्दी कविताओं" की 
समीक्षा काव्य-शास्त्र की कसौटी पर न.कस कर इसके राष्ट्-भाषा के महत्व ओर 


उसकी विस्तार सीमाजं के मूल्यांकन तथा विभिन्न प्रदेशों के सास्ति 
` -आदान-दान की दृष्टि से करनी होगी । शो के पारस्परिक तक 


य हमा है ओर भगवान्‌ शंकर ने उनका दशन करने का विचार 
४ र काल्प धारण करके भिक्षा प्राप्ति का स्वांग स्वः कर गोकुल में 
धारे है। इस दृश्य का अनुपम चित्रण परमानंद ने इस प्रकार कियाद; 


शीशज्ा 


सिख्याः मागन संगः वनायो 
आयो सदा रिव गोकट में । 
ददोन करने को ध्यान धरायो 
आयो सदा शिब गोकल मे ॥ 
न॑रो सिर ओर नंगे वैरे 
नन्द्केदवर का सवारी था । 
अंग मे भस्मा भभूत चद़ायो 
आयो सदा शिव गोकल मे ॥ 
हाथ में त्रिशूढा कानमे म॒न्द्रा 
सुन्दर युख को करा कराल. । 
वंटा शब्द ओौर शंख बजायो 
आयो सदा शिव गोकल मँ ॥ 
गल मे नागेन्द्र हारा पठमें 
जख मे जैसे उठी तस्ग। 
गोकट मे भूकंप मचायो 
आयो सदा शिव गोकल मँ ॥ 


म 


यशोदा ने देखा एक ॒भैरव-स्वरूप भिक्षा मांगने द्वार पर आया है । उसने श्री कृष्ण 


को छिपा ल्या। इसवातको अंतर्यामी ने समञ्च लिया ; 


यशोदा श्री कृष्ण को घर मे छपा कर अन्न की मुदरी भर कर 


जाती घः 


अंतर्यामी स्वामी देखा, 
अन्तर वार पूणे मय । 


व।छृष्ण का मुख उसने छिपायो; 


आयो सदा रिष गोकल मेँ । । 


““टेकर दाना मुड़ आयो जसोदाः 
वसुदेव का बासुदेव न साथ । 
सामने होके दाथ जुड़ायो ; 
आयो सदा रिवर गोकठ में ॥ 





1 मित्ता।\ 


2 स्वाग। 


“जोगेश्वर' के पास 


३ 
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यशोदा को क्या मालूम उसके धर में किस विभूति ने जन्म च्य है) 


(जोगेरवर' श्रीकृष्ण को महिमा का वणन इस प्रकार करते है : 
यह बालक हे जसोदा माई; 
त्रिजगतांदा स्वामी दहै। 
जिसको वतायो उसको वतायो ; 
आयो सदा शिव गोकल मे ॥ 


ना वेद आखः सके ना भाषा, 
व्यास परादार शुक देव । 
महिमा जिसक्री हेम को दिखायो; 
आयो सदा शिव गोकल मेँ ॥ 


गोपियों के विरह वणेन ओर श्रीकृष्ण कै प्रति उत्कट-भक्ति का परमानंद ने सूक्ष्म 


-व्णेन किया है । 
त्की अद्धंत भावनाको भी समञ्ञाया गया: 


ना तुम देखो कृष्णा इयामा, 
पत्तिया हमारा (्हारा) टको 
वाज्ञीगर ने वाजीगरी की 
जिगर हमारा पारा टको ॥ 


आखूगा हम ना कह स्खूगा, 
ना कहू तो मर जाञ्गा। 
रिस के नसनाः, उसका हसना ; 
चोरो का अङ्काय ठ्करो॥ 
नेत्र प्रकाशक सूरज साड़ा, 
हमको न आवे देखन मे भी] 
एसा साड़ा देखो- लको; 
जसा जग मं पारा टूकरो॥ 


एक भौर रीका (कविता) गोपियों द्वारा यू कही गई है ; 





१. कह स्के \ 
ॐ लोए \ 
3 कश्मर माषा मे प्र म-मकति सम्बन्धी कविता को (लोला, 


कहते है \ 


इन कविताओं मे एक विशेष बात उल्लेखनीय है कि इन मे वेदान्त 


शीसस्रा २८ 











सदके उसको बुखाओ सदके सदके । 
क्या आना तदृके मर जाना जदके॥ 
चार्यो वेदों का अथै यही है। 
जेष तप यस ओौर वरत यही है; 
छोड़ो कपा अपना सदुणुरू पदे ॥ 
ठम दोषो राजा तुमको आ जा मीरे । 
कभ करने दे कम काजा मीरे; 
क्या घट मे रहना घट बदके॥ 


इनकी एकं यौर कविता भें ब्रीकृष्ण क अवतार लेने का कारण स्पष्ठ॒ करते हृए 
खषभान के द्वारा पृथे गए प्रश्न का नारद द्वारा इस प्रकार उत्तर दिया गया है: 

जग में कष्ण किस कारण आयो रे॥ 

9 9 9 9 9 
मग्न रहा बेडा परमात्मा । 
वीच अपने कुछ भी नाहि जाना ; ` 
अपने आपको देखन आयो रे॥ ` 
0 9 ० 


9 9 







चित्त आभास का वाधा होके। 






कृष्ण आप ही आप राधा हके; भ 
फिर गई माया, ना मोहन आयो रे ॥ ष 
© © © ०० ० ङ 






परमानन्दः वषिदायानन्द्‌ होके । 
मस्त॒रहे हस-हसके रोके; 
आप अटेप आप टेपन आयो रे॥ 


(~ 9 `. © ` © क (अ 







परमानन्द" प्रम आनन्द होः 
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रहस्यवादी भक्त कवियों कौ भांति परमानंद ने कई प्रतीकं से वेदान्त तथा अन्य 
आध्यात्मिक उपदेश दिए है । वास्तव में प्रायः अपनी कविताभोंसें इन्हीं गढ बातों 


का समावेश करके अपने पाठकों को मोह-निदा ओर अज्ञान से जागने का आदेड 
दियाहै: 


इयाम मुख सन्मुख दिखावे। 
मेरा मन कसा सुख पावे॥ 
इन्द्रिय-नगर का राजा इद्र होवे । 
मोह खंका का रामचन्द्र होवे॥ 


कभ कणे करने का जगावे। 
देह दारका मन है कृष्ण जी॥ 
भोग इच्छा अठ  पटरानी । 
बख-वख ख्ख घर विछठावें॥ 


जमने का जमुना पार तरे। 
सतसंग॒ गंग अद्नान करे; 
न आवन तीथे तन न्दावे॥ 


© © © © © 


रहने क्या ना रहने का वेखा। 
हे क्या यह्‌ एक दो दिनि का मेला ; 
आयो अकेखा फिर जायो अकेटा ॥ 


श्रीकृष्ण को भक्ति में लिखी हुई उन की हुप्रगंसित कविता के कुछ अंशा यहं | 
उद्धत किए जाते हैँ 


रूप तुम्हारा अचा पञछाना । 
तुम बिन ङ नहीं काम ॥ 
गोकर मे श्रीकृष्ण -हुओआ हो । 
अयुध्य मे श्री राम॥ 


वैरी तेरे को न होवे । 
प्यारे तेरे ओर ॥ | 
हिसा कंसा मारा तारा | 


| 
भ्न सदाम ॥ 
9 © 
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बृन्दात्रन भै रास रचायो । 
नाम पयो गोपा ॥ 
भोगी हो सव भोगां भोगे । 
योगी हो निष्काम ॥ 
© 


॥। © © © 


वाप हमारा कृष्ण हुआ हो । 
पिता तुम्हारा नन्द ॥ 
आपस मे क्या पर्हचोगा हम । 
आप से द्र दाम ॥ 
अंतिम चरण में अद्रौत का एक सुन्दर उदाहरण कवि ने प्रस्तुत कियाद! 
परमानंद कहता है “आपमेरे पिताहं (परमानंद के पिताकानाम कृष्ण धा) 
ओरभापका पितानंदहै (कवि का वास्तविक नाम नन्दराम था) अब आप ही 
चताइए हम दोनों का आपसी संबन्ध वया है? इस काआप ही हिसाव लगाए ।'' 


परमानंद ने क्मवाद पर बल देते हृए काफी रचनायें की हैँ । उन के एक हिन्दी 
पद मे कमं संबन्धी विचार उल्लेखनीय है : -- 


मात-पिता ओौर सुत वं घ-ध्राता। 
जान लियो तुम दाता हो॥ 
हाथ अपना है जी जगन्नाथा । 
कृतकृत्य प्रति पाछन होयो ॥ 


तुम समञ्जते हौ कि माता-पिता, बच्चे अथवा मित्र तथा सम्बन्धी तुम्हारी 
सहायता करेगे । यह भूमः है तुम्हारा हाथ जगन्नाथ है (रक्षक है) तुम ने जो करना 
है सो करके स्वयं अपने पालक बनो । इस पदमे हिन्दी के मुहावरे का यथावत्‌ 
प्रयोग भी दष्रव्य है 1 


इस प्रकार हम देखते हँ कि आज से लगभग एक शताब्दी पूवे के इस कदमीरी- 
भाषी कवि ने अपनी मातृ-भाषा मेँ रचित उत्कृष्ट कविताओं के अतिरिकित कैसी मधुर 
हिन्दी मेँ (जिसे परमानंद स्वयं 'भाखा" कहते थे) कविता की है । 


हम पहले भी थे त्रौर रागे भी होगि \ अतीत से भविष्य. 
तक हम ने सब कुछ देखा है \ दम शिव है हमारे लिए 
जन्म-मरण का त्रम कमी समाप्त नहीं होगा.। जैसे सू के 
च्ाने जाने का क्रम कभी दरूटता नही 1 --लल्छेदवरी 


५ + 


३० ७०० से ९३०० तक 
कममर कौ वास्तुकला का उन्नत 
युगथा\ इस युगकौ तथा इस 
के पते प्रारभ्मिक युग कौ 
वास्तुकला भ परस्पर आकाश 
पाताल का ऋन्तर दै\ इस युग 
कौ कला बहुत उन्नत तथा हर 
प्रकार से प्रारम्पिक युग की 
कला से व्रिश्ि्ट है \ यद्‌ कला 
कश्मीर मे एक द्म ऋपने प्रोढ 
रूपमे प्रकट टोती है \...इस 
कत्ता के उदाहरण सुघटित पत्थर 
की श्िला्रोःके बने है चरर 
कुशल शिल्पो की कला- 
छृतियां दै \ इसे समृद्ध बनने का 
शेय ऋर्िकतर करदमीर के प्रतापी 


` असक ललितादित्य को है \ 


कृर्मीर 
के प्राचीन 
स्मारक 


@ केदारनाथ शास्त्री । 


कूरमीर के प्राचीन स्मारक काल भेद से तीन भागों भें विभक्त किए जा सकते है : 


, (१) वास्तुकला का सबसे प्राचीन रूप जो कदमीर में पहले-पहल दृष्टिगोचर | 
ोता है; अविकसित है । इस की तिथि ई० २०० से शुरू होकर चार-पांच सौ वषं 


तक चरती है। इन स्मारकं की अव केवल वुनियादं ही देष है। ऊपर का 


भाग नष हो चुका है। 


` (२) कश्मीर की वास्तुकला का दूसरा अथवा मध्यका 
था। यह आव्वीं सदी के आरम्भ से २२वीं सदी ईसवी. के अं 


(३) इसका तीसरा रूप वह्‌ था जो ई 
सदी के मध्य तक प्रचलित रहा । वास्तुकला का यह्‌ रूप इसलाम के प्रसार के साथ 


कंदमीर मे आया 1 


` कदमीर कौ वास्तुकला का 


चषं तक (ई० २०० 


पव नििष् पहला रूप 
७००) व्याप्त रहा, 


(१) जो चार पांच सौ 
केवल बौद्ध धर्म का हौ प्रतीक है। 


॥ 
लीन रूप बहुत उन्नत | 
त तक प्रचलित रहा । । 

| 

| 
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बौद्ध काडः कष्मीर ते बौद्धकाल की वास्तुकलाके स्मारकों के जो अंशं 


मिले दँ; अव उनकी केवल बुनियाद ही शेषै! परन्तु इन श्रवरिषट् अंशो सेः 
इतना पता कग जाता टै कि आरम्भ में कद्मीर कौ वास्तुकलाका क्यारूपथा॥ 
इस काल की कला के स्नारक पुरातत्व-विभाय की खुदाई सेप्रकादा मे आए हैँ।; 
इनमें कुछ तो हावेन नामक स्थानसेओौर कुछ बारासूला के पास उस्कर (प्राचीन 
हविष्कपुर') स्थान से प्राप्त हूए हँ । हावंन का स्थान श्रीनगर के पास उक के 
किनारे एक ऊंची डाटुवां अयित्यका पर स्थित है । इसकी पृष्ठ भूमि मे हिमाच्छन्नः 
पर्व॑तं कौ श्गुखला का अपूर्वं दृश्य है । ईसवी सन्‌ की प्रारम्भिक सदियों भें यहां एक 

सखरदध॒बौद्ध वस्ती थी, जिसमें इसके केदृरूप वौद्ध-स्तुप, संघाराम ओर चैत्य-मंदिर 

समाविष्ट ये । स्तुप का शरीर तौ मेधियों (मंजिल) मेँ बना था जहां पहुंचने के किए 

पचिम कौ ओर सीद्वियां थीं । यह स्तुप ांधार-लैली के स्तूपो के ढंग पर वना था, कयोंकरि 

उन दिनों गान्धार देश के साथ कदमीर का विदेष सम्बन्धं था। प्रतीत होता 

दैकि आरम्भे स्तूप का छत्र उत्तरोत्तर उत्ते हुए १३ अंगों का बना था। 

सम्भवतः इस स्तूप के ह्र माथे के सामने अशोक स्तम्भों कीशंली का एक एक 

स्तम्भ भीगडाथा। चैत्य-मंदिर के जो अवदोष मिले उनसे पता चलता है कि 

चैत्य का धृष्ठ-माग चापाकारथा। इसी भांति के एक चैत्य के अवशेष तक्षा केः 
प्राचीन खंडहर सिरकप मँ भी पाए गए थे। ये घा्मिक वास्तुखंड वौद्धधं की उस 

कति के परिचायक हैँ जो इस युग मे परिचमोत्तरी भारत तथा उससे भी परे गान्धार 
आदि पड़ोसी देों मेँ प्रसार पा रही थी। 


~] 


इन बौद्ध स्मारकं कौ रचना का ढंग बहुत रोचक है। इस समय दीवार 
गोल पत्थरों ओर कीच से बनाई जाती थीं । गीली भिर के स्तर में गो पत्यरों की तहे 
विटा कर दीवार चिनी जातीथी। ई० २०० के समय दीवार इस प्रकार बनती ` 
थी । ई० ३०० के ल्ग-भग देसी दीवारों मे कहीं कहीं पत्यर की शिलायें क्गाई 
जाती थीं। अंतमे ई० ५०० के लग-भग अनघडे बेजोड पत्थरों की कतारों के. 
बीच कौ खाली जगह को पत्थरों की कातरों से भर दिया जाता था। सी ऊबड़- 
खावड़ बनी दीवारोके मा्थों को सुन्दर बनाने के किए इन पर पक्की . मिह्ी कौ 
अकृत टाइलों कौ जड़ाई की जाती थी। इन सजावटी टाइलों पर नानाप्रकार 
के चित्र बनाए जाते थे। इन पर जो मनुष्यो की आकृतियां ढली हैँ वे बहुत विचित्र 
हँ । मनुष्यों को आकृतियो मे भारत तथा मध्य-एरिया के वासी मनुष्यों की मूख 
मुदाजों की क्षलक है । इन मनुष्यों कौ वेश-भूषा में उनके अपने अपने देश की स्पष्ट 
छाप मिरुती है 1 हावेन से पक्की मिद की जो सजावटी टाइे मिरीं वे १८१२ इच 
नापकौथीं। विविध विदेशी लोगों की मूख मुदागों वाले चित्रों का कदमीर भें 
मिलना बतलाता है कि ई° पांचवीं-छ्टी सदियों के लग-भग कदमीर भिन्न-भिन्न 
देशों की संस्कृतियों का संगम-स्थान था । 
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३० 4 शीराा 
कश्मीर की वास्तुकला का दूसरा रूप (७००-१३०० ई०} 
ई० ७०० से १३०० तकं कडमीर कौ वास्तुकला का उन्नत युग था । इस युग कीः 


तथा इस के पहले प्रारम्भिक युग की वास्तुकलाओं मे ` परस्पर ओआकाड-पाताल का अन्तर 
है । इस युग कौ कला बहुत उन्नत तथा हर प्रकार से प्रारम्भिक युग कौ कला से विरिष्टं 
"है । यह कला कदमीर भे एकदम अपने प्रौढ रूप में प्रकट होती है । क्योकि इसके कमिक- 
विकास के कोई उदाहरण दृष्िगोचर नहीं हए । इस प्रौढ रूप के सामने प्रारस्भिक 


कार की वास्तुकला, जिस का ऊपर वर्णन किया गया दै, बच्चोंका खेलथां। इस 
वास्तुकला के उदाहरण सुघटित पत्थर की शिलाओं के वने है भौर कशल शिल्पियों 
की कलाकृतियां है । इसे समृद्ध बनाने काश्रोय अधिकतर कदमीर के प्रतापी गासक 
-ललितादित्य (७२४-७६०) को हे । 


यहां रुलितादित्य के कार की मंदिरनिर्माण कलाका विशेष रूप से उल्लेखः 
करना नितान्त आवदयक है । पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि इस कार के कदमीर के 
मंदिरों पर “ग्रीको-रोमन' वास्तुकला का प्रभाव पड़ा। वे कहते टै कि इन मंदिसें के 
-खंभे ओर उन का पंक्तिबद्ध विन्यासं पार्थेनान तथा अन्य यूनानी मंदिरों की स्तम्भ- 
-पवितियो का स्मरण कराते हैँ । उनके मनमे यूनानी वास्तुकलाकीये विरिघ्रताए 
कडमीर मे गान्धार वास्तुडौली से रो गई । उनका तकंदटै कि कश्मीर के मंदिरों 
कै स्तम्भ-शीरषंक रोमन काल के डारिकं रली के शीर्षको (20710 (091४815) के 
समन है । तथा पत्थरों को शिकागो कौ चिनारईमे सूने तथा लोहे कौ कोटोंका 
प्रयोग भी इसी सोत को ओर निर्देश करता है । 


इस मध्यकालीन युग भें पहले पहल जो वास्तु बने वे बौद्ध धरम से सम्बन्धं रखते 
थे। दस समय के प्रतीक दो खंडहर है - एक परिहास पुर ओर दूसरी पुराणाधिष्ठान 
(पाड थन) । परिहास श्रीनगर से १४ मी उत्तर पश्चिम की ओर है ओौर 
-पुराणाधिष्ठान श्रीनगर के पास एक स्थान है, जहां अव पांड थन नाम गांव बसा है; 
"परिहास पुर के बौद्ध स्मारकों मे तीन मुख्य है बौद स्तूप, संघाराम ओर चैत्य । डन 
से पता चलता कि वास्तुकला के इसरूपकी क्या विलक्षणताए थीं । इन में 
कन्दीय वास्तु स्तूप था जिसके सम्ब मे किम्बदन्तीहै कि इसे ललितादित्य के मंत्री 
चंकुण ने बनदाया था । स्तूप भूविन्यास मे १२८ फट छवी भूजा का वं है, जिस की 
हर एक भूजा मे ऊपर जाने कै र्थि सीदियों की पांति थी । तृष त था ओर 
इस के पादय मुख्य दिशागों की गर वने ये। संघाराम पूर्वोक्त स्तूप के साथ हीं 
-वना था । हस के आंगन के चारों ओर १७५ फट का चौकोन + जिस के 
साथ-साथ अंदर की मोर २८ कोठरियां (प्रत्येक १६ फट वगत्मक) थीं । संथारामं 
में प्रवेश व पूवं कौ दिशा में. सीदियां थीं । तीसरा बोद्धस्मारक ^ 
ट ॐ १) ८ 
२३५ फ्‌ भूजा के विदा चौपहर भांग के वीच बना-था। चतक वात बौ 


स 
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कोटथा जिससे प्रवेश करने के ल्यि द्वार पुवं कीदिशामंधा। यह चैत्य आकारे 


भारत के बौद्धचैत्यों से भिन्नं था । सम्भवतः कदमीर से बौद्धो की यह्‌ स्वतंत्र कृति थी । 
एक महाकाय पत्थर की रिका जो च॑त्यके गर्थगृह्‌ की अधार-शिलाकाकाम दे रही 
थी १६ प्ट र्स्बी, १४ फट चौड़ी शौर सादे ५ फुट मोटी थी। इस का आनुमानिक 
भार ई४टन के लगभग होया । पूर्वोक्त वास्तुओं शँ प्रयुक्त पत्थर की शिकाए कुशल 
िल्पियो के हारा घड़ी गरईथीं ओौरन्नुनेके प्रयोग से इन की चिनार्द की गई थी + 
यहं बात स्मरणीय है कि भारत में इमारतों की चिनाई से पनूने का प्रयोग ई० तेहरवी - 
सदी में द्चिगोचर होता है । 

हिन्दु घम कै मंदिरोंका निर्माण प्रायः पांच सौ वर्षो तक होता रहा। ये सव 
वास्तु इस समय नषट-भृष् हो गये ह । परन्तु इतने नहीं जितने कि बौद्ध ॒धामिक वास्तु ! 
बनावट भँ कक्मीर का हिन्द मंदिर भारत के हिन्दू-मंदिर से भिन्न था। कङ्मीर के 
हिन्दु-मंदिर में गर्भगृह के सामने मंडप या अर्धं-मंडप नहीं होता था। इस स केवलः 
प्रांगण के मध्यभ देवालय ही होताथा। प्रांगण की सीमाओं के चारों ओर कोठरियां 
मौर उन के आगे खंभों पर वरामदे होतेथे। मंदिर की बनावट सम्भवतः 
गान्धार के बौद्ध स्तूपो के आकार के समान थी । इस समयक कदमीर कै मंद्विर 
की तीन विशेषतायं विदेष रूप से वर्णनीय है । 


(१) चौपट गावदुम छन्त ( ९201287 7२०८} जो सम्भवतः रुकड़ी के 
छतत कौ नकल है । एसा छतत पहले लकड़ी के फटों के उत्तरोत्तर आरोप से 
बनाया जाता था । 


(२) अररीदार खम्भा जो रोमन-कार के डारिक' खम्भों से समानता रखता . 


है। करमीर के मंदिरों के खम्भोंकी यष्ठि एकादम है परन्तु 'डारिक' खम्भों की 
य्न एकाडम नहीं थी । 


क्मीर के कई मंदिर, जलाशयो के मध्यमेवने हैँ । एक एसा मंदिर लुडोवः 
स्थान पर ओर दूसरा पाडेथन के मुकाम परहै। जलाशयके मध्य मे मंदिर काः 
निर्माण करना सम्भवतः नाग पूजा का प्रतीक थां । 


कदमीर के समकालीन मंदिर को एक ओर विलक्षणता इसका छतत था + 
लुडाव स्थान मेंरुदृश का प्राचीन मंदिर है। इसके छत्त पर उत्ताधं के आकार 
का गम्बद (अंड) है जो धुड्या शली से एक दूसरी पर रखी हुई शिलाओं कौ 
रचना है । घुडधयाश्लंलीके वने गुम्बद कडमीर के अन्य मंदिरों मे भी पाए गए है + 
कदमीर के अन्य करई हिन्द मंदिरों के छतत कड़यों ओर शिला-षटो के योगसे 
बनाये गये थे । ६ ५ 


[कि क~ "1 । 


३२ । शीराज्ञा 


ललितादित्य ओर अवन्ति वमन्‌ राजाओं का शासन-काठ कदमीर की वास्तुकला 
का स्वणंयुग था । लक्तादित्य ने आठवीं सदी मं संदिर निर्माण कला का सूत्रपात 
कियाः। श्रीनगरसे १६ मील दक्षिणपूवं लुडाव कं स्थान पर जो रुद्‌ शञ-मंदिर ह 
उसकी वास्तुकला अमौ अविकसित है ओौरः गान्धर कौ वास्तुकला से प्रभावित दिखाई 


"देती है । मंदिर-वास्तुकला के विकास की दूसरी दशा हरिपवेत पर बने शंकराचायं 
-के.मदिरमे ज्ञखकती है । मंदिरकी दीवारों में बाहर कीओर जो तिभुजाकार 


उभार है वे तिपत्ती-नुमा कोष्ठो का पूर्वरूप हैँ जो मातंण्ड कं मंदिर मे अपने विकसित 
रूप मे प्रकाश मे आए । 


, माण्ड मन्द्र: कदमीर के हिन्दू मंदिर का पूर्णाग विकसित रूप ॒मातंण्ड के 
मंदिर भें दुष्िगोचर्‌ होता दै। बाद मे यह मंदिर इस्‌ दरी के भावी हिन्दू मंदिरों 
की. वास्तुकला के लिए एक आदं वन गया । इस मंदिर के भग्नावशेष अनन्तनाग 
से. पांच मीरुकी दूरी पर विद्यमान हैँ। मंदिर खुले प्रांगणके मध्य मे खड़ा है। 
प्रांगण के. चारों ओर कोटठरियों को पंक्तियां थीं। आंगन मप्रवेश करने के लिए 
एक भव्य द्वार था ।. मध्यवर्ती मंदिर का सब से अधिक प्रभावशाली अंगं विशाल 
तिपत्ती-नुमा कोष्ठ दै जो त्रिभुजाकार तोरण से वेष्टित हैँ। एेसा एक एक कोष्ठ 
मंदिर के ह्र पादवं के मध्य मे बनाथा। कंदीय मंदिर का गभ॑गृह एक ऊंचे 
-पीरं पर स्थित है ओर इसका छत ॒चौपहरल गावदुम के आकार का था। 


मंदिर की इमारत भू-विन्यासमें चौकोन है जिसकी लंबाई ६२ फुट ओर 
चौड़ाई ३५ फुटहै। सामने कौ ङ्योदी के विशाल पक्षों से मंदिर की चौडाई 


| 
| 


१६ पुट तक बढ़ी हर्द दीखती है। अपनी सकलांग दशा भे मंदिर की ऊंचाई | 


सम्भवतः ७० फुट के लगभग होगी । प्रङ्गण रंवाई भे २२० फुट ओर चौडाई . 
में १४२ ूटथा। इसके चारों ओर पक्तिवद्ध खम्भे संख्या मे ८ है। हरएक 
खम्भे की-ऊंचाई साद नौ पुट ओर एक दूसरे के बीच का अंतर सवा छः फुट है । आवी 


सदी.भे जब यह मंदिर अपनी पूर्णाग दामे था तो यह वास्तुकला का एक 


अनमोल रल रहा होगा । वितस्ता की रम्य अधित्यका पर प्रतिष्ठित तथा 
आत्यन्तिकं हिमाटोप से आच्छादित दिव्य हिमार्य के आंचल मै विराजमानः 
यह विशालं मातंण्ड-मंदिर अवर्य ही अपने समय मेः देव 
सर यंग॒हरस्वेड ने पनी पुस्तक में छिखा है कि 
भी एसा वास्तु नहीं होगा जो अपी दिव्य परि 
मंदिरं से तुलना कर सके ।' इसमे संदेह नहीं कि माण्ड क 
हाय की छृत्रिम कला तया प्राकृतिक सोदयं का जो 
उदाहरण संसार मे शायद द्‌ढनेसेभीनमिले 


दुभ छटा रखता था । , 
^भेरे विचार में संसार में कोई . 


मदिर भं मनुष्य ह 
जो मधुर मिश्रण हुआ है उसका दूसरा, 
} 


रस्थिति की विशिष्टता में माण्ड . . 


| 


(3 2 


शीराज्ञा यद्‌ 


लक््िताद्भित्य से प्रायः एक शताब्दी अनन्तर वास्तुकला का वड़ा पोषक तथा 
संरक्षक एक दुसरा राजा हुमा । इसका नाम था अवन्तिवम॑न्‌ (ई° ०८५५८८३ ) ॥ 
इसने अवन्तिपुर नामक नयी राजधानी की नीव डाली ओर इस स्थान पर बहुत 
रोभाशाली इमारतें वनवाई' । इनभे से इस समय केवल दो वास्तुं के ही अवशेष 
मिलते ह । इनमे एक अवन्तेशवर रिव मंदिर ओर दुसरा अवन्तिस्वामिन्‌ विष्णु- 
मंदिरथा। शिव मंदिर एक भव्य इमारत थी। इसका प्राङ्गण २१८ फुट छम्बा, 
ओर २०० पुट चौडाथा। आंगन कै मध्य मेँ स्थित मंदिर ५७ फुट भजा का 
वगक्रार वास्तुथा। संदिरके पीठ के कोनों पर चार छोटे मंदिर वने थे, जिससे 
हम इस मुख्य मंदिर को "पंचायतन' शंखी का मंदिर कह सकते हैँ। अवन्ति 
स्वामिन्‌ का संदिर मातंण्ड-मंदिरका ही छोटा र्पथा। इसका आंगन १७४ फुट 
लम्बा ओर १४८ फुट चौड़ा तथा कंदीय मंदिर ३३ फट भुजा का वगं था। मंदिर 
पर पहुंचने के लिए सामने माथे जौर पर्चिमकी बोर सीदिियां थीं। यहं मंदिर 
भी पंचायतन शलीकाथा। सामने वारी सीदढियों के पास एकं छोटा जलकुण्डः 
ओर कीति स्तम्भ भीथा। आंगन के चारोंओर &४ कोटरियों की पंक्ति ओर 
कोठ्रियों के आगे ७० खम्भों पर बरामदा था। परिचमी दीवार भे बना 
प्रवेश द्वार बहुत शोभाशाटी था । इसके दोनों ओर दीवार के साथ साथ कोठरियों की 
पंक्ति थी ओर दीवारों पर उकेरी की मूत्तियों कौ सुघड़ सजावट थी । 


रुलितादित्य ओर अवन्तिवमंन्‌ राजाओं के अनन्तर कदमीर की मंदिर-निर्माण 
कला मे अवनति ही होती गयी 1 अवन्तिवर्मन्‌ के काल के ओर मंदिर प्रायः कदमीर 
की घाटीके बाहर ही पाए जाते दै। इनमे एक मंदिर वुनैरके स्थान पर ओौर 
दूसरा उडी के स्थान परहै। 


अवन्तिवरम॑न्‌ के वाद उसका वेटा शंकरवमेन्‌ राजा बना (ई० ८८३-९०२) । 
उसने पाटन को राजधानी वनाया । यह स्थान श्रीनगर से १७ मील उत्तर-परिचिमः 
भेहै। यहांदो मंदिरों के अवशेष है, एक शङद्धुर-गौरीधर जिसे शङ्कुरव्म॑न्‌ ने बनवाया 
ओर दूसरा उसकी रानी सुगन्धा दवारा बनवाया हुमा । दोनो इस समय न॒ हो चुके 
ह। इस काक के कुछ मंदिर जहम ओौर सिध नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश मे विद्यमान 
है । इनमे अम्ब, कटास, मलोट, विलोट आदि स्थानों मे बने मंदिरों का उल्लेख 
पर्याप्त है 1 


कदमीर की मुस्छिम वास्तुकला : करमर मे बौद्ध तथा हिन्दु वास्तुमों के 
जो अवशेष पाए गए उनसे पता चलता है किं ये वास्तु पत्थर के बने थे । परन्तु मुस्लिम 
वास्तुकला के उदाहरण प्रायः लकड़ी के थे । केवर मुगल कार में जो शाही इमारतें 
बनीं, वे पत्थर की थीं। इस से यह नहीं समञ्जना चाहिए कि लकड़ी की इमारतें 


व | 
1 . 
शीराजञा । 
केवर मुस्लिम कालमेही प्रस्तित्व मे आई । बौद तथा हिन्दु कालोंमे लकड़ी करी 
इमारतें प्रायः बनाई जाती थीं, परन्तु विनाद्य द्ग्य की होनेकेकारणवे सव सङग | 
गई ओर उनका नाम-मात्र भी शेष नहीं वचा मुस्लिम कालीन लकड़ीकौ | 
प्रसिद्ध इमारतों मे या तो मसजिदें है या मकवरे। मकवरों को जियारत क्ष 
नाम से भी पूकारते ह । | 


2३४ 


श्रीनगर मे शाह हमदान की मसजिद मुस्लिम काल की दारुमय वास्तुकला का, 
एक अद्भूत नमूना है । यह्‌ मसजिद जेहर्म नदी के दाएः किनारे पर है। अपनी | 


= 


रम्य परिस्थिति भौर उत्तम वास्तुकला के कारण यह इमारत बहुत मनोरम है। । 
भू-विन्यास मे यह्‌ ७० फूट भुजा का वगं है। दूसरी. मंजिल के छन्जे के किनारे तक । 
इसकी ऊंचाई ५० फूट है । छज्जे के ऊपर चौपहक गावदुम छत ॒है जिसके चारों गोर | 
अजान देने के कल्िएु वारादरी है 1 इससे उपर मसजिद का कल | 
शिखर सहित तीर की तरह सीधा आकारा को बेषता है। भूतल से कलश कौ 
चोटी तक मसजिद की ऊंचाई १२५ फुट है । चौपहर गावदुम छत उत्त रोत्तर आरोपित | 
तीन आदो का बना दै 1 मसजिद की केवल पहली मंजिल ही वास्तु कला कौ दुष + 
से प्रशंसनीय है । ऊपर की मंजिक विरकुल सादा ओौर केवल ऊंचाई को वदने के सिप्‌ । 
ही बनाई गयी थी । अंदर से मसजिद ६३०८९४३ फट नापका चतुभुज है ] 


परन्तु करमर की दारूमय वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण श्रीनगर कौ | 
जामा मसजिद है । इसे ई० १४०० के कग~मग करदमीर के सुल्तान सिकन्दर बुतरिक | 
ने बनवाया था1 उसके बेटे जन-उल-आवदीन ने इस भें बहुत सम्वर्धन किया । यह | 
मसजिद अपने जीवन मे तीन वार अग्निकांड का शिकार वनी । परन्तु हर अमि । 


4 कांड के वाद इसका पुननिर्माण होता रहा ।. इसका अंतिम उद्धार ओौरंगजेव ते ¦ 
कराया धा। < | 
3 | 
1 यह मसजिद २०५ फूट मुना के वरगाकरार सहन के मध्य भँ वनी. है । इ | 


चारोंजोर ३० षट अचार्ईटों कावना कोटहै। कोट की उत्तरी, दक्षिणी भौ 
पूर्वी दीवारों मे उभारदार प्रवेश दवार थे । मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिणी दीवार मे दै।. 
इस मसजिद का सोदयं इस वाते है कि इसके अदर लकड़ी. के खम्भों की अनेक | 
4 क्तियों कः 1 श ५ 
सं पर आधारित चंकूयण (%{5105) है । 

खम्भों की कतारे है । तीन ओर चार कतार 

चंकयण ह । हर एक खमभ्भा देवदार के 


1 


तमाम इमारत के चारों ओर २ 
ओर चौयी ओर तीन कतारं गहर 


कन एक ही तने से तैयार किया गया था । खरमधी 
की ऊंचाई २५ षट से ५० षट तक है । बम्भों की कुल संख्या ३७८ है । 
`| 


वास्तुकला के तीन सुन्दर उदाहरण मिकते है । परथ 


हरिवत का किला, दसरा (पत्थर ९ अ 
। = १ लर मखनिद' तीसरा अचुन मुल्ला शाह की = 
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ये तीनों इमारतें भूरे रंग के पत्थरकी वनी दहैँजो कदमीर की पहाडियों 
मेः बहुत पाया जाताटहै। जव मूगुल समूाट अकवर ने हरिपवंत किला बनवाना 
शुरू किया तो उसे संगतराशी के २०० माहिर हिन्दुस्तान से मंगवाना 
पड़ेये। इसका उल्लेख अकवर के एक॒ शिलालेख मे मिकुता है । पत्थर मसजिद 
नूरजहां ने ई० १६२३ मे वनवाई धी ओर पखुन शाह मसजिद १६४९ मेँ तामीर 
की गयी थी । इनके अतिरिक्त कुछ ओर मुगलकाल की इमारतं करमीर मेंदहै। 
इनमें एक उल के सामने पहाड़ी पर वना 'परी महक" है ओर दूसरी शालामार 
बाग भें स्याह पत्थर की बनी बारादरी। 


@ 


संस्कृति की बाणी गंगा 
राज के भारत की संस्कृति कौ उपमा एक शतदल कमल से दी जा 
सकती है \ हिमालय से कन्या कुमारी तक के विस्तीण मंच पर 
जो बोलियां प्रचित दै, धे उसकी विभिन्न पंुदियां है \ इन 
पंखुदियों का जीवन श्रोर अस्तित्व जहां कमल के . कारण दे, वदां 
कमल का श्री-सोरभमय व्यवितत्म भी दन पंु्ियो के टौ कारण 
दै \ इस संखृति-सरोज कौ एक मी पंसुढी किसी भौ कारण से 
उप्ठित नदी कौ जा सकती; क्योकि इस से तो फर यह मूल 
पुष्प ही च्रंगदीन हो जायेगा 1 
मे चाहता ह्रं कि इस महादेश की समस्त प्रातीय बोलियां आपने 
करषने घर कौ स॒म्राज्ञी बन कर रर-स्रपने ऋषे चिन्तने की 
सोतस्िनौ बन कर बहे रौर अन्ततः राष्ट्-माषा दिन्दौ-हमारी. 
संस्कृतिं कौ वाणी गंगा-मे त्रपने को लीन कर एकं च्रत्रिभाज्य 
संस्कृति के विकासमें योग द । 

-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 





दो कविताएं 


नीद | 

ऋरार्दीदैर्नीद 
` पलक सु द रीं चुपचचाप 

छऋपने तराप 
तन्द्रा का नश्ण 

आत्त भेरी चेतना को कर रहा दै \ 
नींद यह्‌ येव की 

मे चाहता यद्यपि नह 
जरबस 

सुरे यह थपयपाती जा रही है \ 
ठीक भी हे, 

नींद से लदन्‌( सुनासिब भौ नर्ही, 
कठिन भी है \ 

हो, छग म कम 

कल, प्रस, ऋतरस ज रया तो 
बाँट द्‌-गा उस समूचे जागरण के 
खून समी जागे हुक म 

छर इस तरह 

शरोर भी कु तेच कर द्‌-गा 

इन जि ह के जाग्रए को \ 
दौ रमर म जम्‌ गयातो 

यदि कमी मे जग णया तो \ 
चररि भी समी लगे 

समी दस दंस 

उस मधुर मेरे नीले जागरण को \ 
क्योकि, 

भिल जति है उत दण यार भी 
जब ग मे हो माल 

इस लिये 

न्‌ फिलहाल 


-सुभाष भारद्वाजे । 
सोने दो यु, 
च्रारही है नीद, 
पलक सु द्‌ रीं चुपव्यष, 
ऋपने तराप, 
तन्द्रा का नशा, 
आवुत्त 


` मेरौ चेतना कौ कररहादहै)\ 


[1 


रेत का खागर 


रेत का सागर 
छोटे खेटे पोव 
नङौरन संब 
मन्जिल दहै 
नही भौ 
न छन्धेरा न उजेरा 
न सवेरा न रात 
संभ्शा प्रभात 
ङु भी नही | 
अकेला मै-सिरफ मँ 
रोर सब रोर | 
वही बदसूरत (नही" 
“है'-वह मीग~' दै" 
अदृश्य श्रज्ञात्‌ 
मात क्िरफ मात 
कदम कदम पर मात ही, मात 
क्या चरन मी हैपाप्‌ 
तम्दारी क्रिताव र्मे 
श्रात्मघात १ 


क वृह णक ेखा शआ्रादमी था 
जो षने पूरे द्विल व दिमाभसषे 
दिन्दुस्तान से श्रौर हिन्दुस्तान 
वाक्ष्यो से सुदव्यत करता था, शरोर 
हिन्दुस्तानी भी उसकी खाभिर्यो को 
सुला क्र उस से बेहद, अजहद्‌ 
सुन्वत कस्ते थे । 

[1 


नेह ‰ कुच पहल्‌ 


@ प्रो° जे एल० कौल 


३० जनवरी १९४८ के उस दुरभग्यपूणं दिवस पर, जव गान्धी जी की हत्या 
को गई थी, जवाहरलार नेहरू के शब्दों मे “ज्योति वुञ्ञ गई भौर चारों ओर अंधकार 
छा गया,” श्रीमती सरोजिनी नायडू ने, विरला हाऊस के उस कमरे भं प्रवेश 
किया जहां शोकातुर व्यक्ति अनाथ हए से शोक-विह्नल थे, ओौर कहा- “भाप 
गान्धी जी के लिए किस प्रकार की सृत्य चुनते ? क्या आपकी इच्छा थी कि वे 
विस्तर मे किसी म्बी बीमारी का शिकार होकर प्राण देते ? उन्होनि गौरवपुणे 
जीवन व्यतीत किया है ओौर एक गौरवपणं त्यु प्राप्त की है।” स्वयं पंडित जी 
ने उस दिन कहा था, “इसमे शोक मनाने की क्या बातः है ? मानव-इतिहास भें 
बहुत केम लोगों को, अपने जीवन मे इतनी कामनाएं पूरी होते देखने का सौभाग्य 
श्राप्तं हुमा है ।” 








~ ~ 
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यै बातें आज हमारे लिए बड़ी अर्पणं है; क्योकि यह्‌ वात मानने के वाद्‌, 
कि मौत अटल है इस वेदनापूणं घड़ी में हमे आभारी रहना चाहिए कि हमारा प्राचीनं 
मौर महान्‌ देश, विदेशी सामूज्यवादी शक्तियों के सम्मुख मजवृर रहने के वाद्‌, 
उस बेसुध स्वप्न से जाग उठा है ओौर उसने अपनी शक्ति का प्रदशंन करते के अतिरिक्त 
संसार में अपना उचित स्थान बनाना आरम्भ कर दिया है- स्वतन्त्र ओर गतिपुणं 
राष्ट्‌ कौ तरह । यह गवं की वात है कि हम भारतवासियों ओर विशेषकर कदमीरियों 
-के भाग्य भे, जवाहर लाल जसे महामानव को जन्म देने का सौभाग्य लिखा था, 
जिसने अपनी अद्वितीय शक्ति ओर विश्वास के साथ देश के नव-निर्माण भ एतिहासिक 
योगदियाहै। इसवात के लिए निर्चय ही हमे उस महान्‌ आत्मा का आभारी । 
होना चाहिए । जाजं व्नारड शा के एक कथन का पंडित जी ने वड़े चाव से उल्लेख , 
क्याहै। शाका वह्‌ कथन है कि “जीवन का वास्तविक आनन्द इसमेंहै कि तुमने | 
स्वयं जिस उदेश्य को बहुत वड़ा समज्ञ लिया है उसके ल्एि होम हो जाओ, | 
मक्षनि या बेकार हो जाने से पहले पूर्णतया थक कर पुर हो जाओ ! ” | 


पंडित जी को अपने जीवन मे इस उक्ति के अनुसार एक महान्‌ उदेश्य के लिए | 
आलम सम्पण करने ओर तयु से पूवं पणे सूप से निढार हो जाने का पूरणं अवसर | 
न्त हुजा । उनका जन्म संसार के किसी देशकेकिएभी गौरवपुणं हो सकता था 
ओर वास्तव मे संसार उनके जन्म पर आभार की भावनाएं प्रकट कर रहा है। | 
हमारे किए यह तथ्य भी महत्वपूणं है कि वे देश की स्वाधीनता के लिए ल्डने | 
वाले एक निडर सेनानी थे ओर इस साह भें उन्होने नगिनत कुर्वानियां दीं । परु । 
२ महानता के ओर भी करई पहलू ह । उन्होने अपने भाषणों ओर केवों | 
भे ओर करई बातों पर विशेष रूप सेजोरदियाहै ओर यदि हम उनकी स्ति को | 
सम्मानित करना चाहते है, तो हमे उन बातों को अपने हृदय मे जीवित रखना 
चाहिए । ॥ 
3 से पहली बात यह्‌ है कि उन्होने हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन को अंतर्रष्टीय | 
६५ र 4 । उन्होने हमे अपने चारों ओर की दुनिया का भी निरीक्षण | 
^ व त शक्तियों मौर शोषित जनता ॥ 
। | न्दोलन का एक अंग बनः गया । ( 
इरे, उन्होने स्वाधीनता क =, । 
स्वयो # = त व्यापक बनाया । म 
दै लेकिन फिर भी यह्‌ केवल साघन मात्र ही १. 
की स्वावीनता, आधिक व सामाजिक स्वतन्त्र 1 | 
चव्ता के विना भधूरी होती है। दनी 


शीराज्ञा ३९ 
व्यापक उदेश्यों को सामने रख कर उन्होने काम किया । योजनाबद्ध आधिक विकास 
ओर सामाजिक जीवने नारी समानाधिकार के मौकिकि तथ्यों के प्रति उन्होने 
देशा कौ चेतना को नया नेतृत्व दिया । उन्होने सदैव इस तथ्य पर जौर दिया कि, 
“भारत माता कोई आध्यात्मिक या अलौकिक धारणा नहींहै। इस धारणा का 
आधार तुमहो, भें हूं मौर हमसव है, हम 


लाखों-करोडों लोग जो इस देश के वासी है। “जीवन का वास्तविक . आ्रानन्द 
स्वतल्वराता केवर कुछ लोगों के किए नहीं दस्मे कि तुमने स्वयं निस 
अपितु सभीकेलिए है, चाहै वै कोई्‌भी उ्दोश्य को बहुत वहा समम. 
हो, कीं भी हो । लेकिन शायद एक विशेष लिया दै उस के लिये होम 
अथे, हम मेँ से लावो शोषित लोगों हो जात्रो, स्ने या येकार 
के लिए, उसका मूल्य ओर अर्थं अधिक हो जाने से पहले परतया 
होना चाहिए ।” यह्‌ बात आवश्यक रूप से थक कर चूर टौ जाचछरो 1 


समाजवाद को ओरले जाती है। पर- 

निरभरता ओौर शोषण से स्वतन्वता की ओर ; अज्ञान ओर वीमारी से रिक्षा, रोजगार), 
सम्पत्तिमौर सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों की ओर । यह्‌ आवश्यक रूप से धम 
निरपेक्षता की ओर भी ले जाती है, वयोकि स्वतन्वता अविभाज्य है ओर इस पर किसी 
एक घमं का विशेष अधिकार नहीं माना जा सकता । यह किसीभीदेश के समी 
नागरिकों के लिए होनी चाहिए ओौर वास्तव मे संसार के सभी देशों के सभी 
नागरिको के किए होनी चाहिए । इसमें जाति, धर्म, नसल ओौर वणं का कोई मेद 
नहीं हो सकता । 


तीसरी बात यह.है कि यद्यपि एक राज्य-सत्ता शक्ति के प्रयोग का सर्वथा 
परित्याग नहीं कर सकती, तथापि जनतान्विकं प्रेरणा ओर अहिसा, निरकुश, दमन ओर 
हिसा के मकावले म सदा मान्यता देने योग्य दै । यदि दींकालीन परिणामों की 
आशा रखनी हो तो मानव ओर मानव, राष्ट्‌ ओौर राष्ट्‌ के वीच बन्धुता ओर सम्पकं 
को बढ़ाया जाना चाहिए । आधुनिक परिस्थितियों मं शान्ति, भारतवषं ओर संसार के 
लिए एक अत्यन्त वांछनीय तथ्य हे । किन्तु शान्ति, आकूमणके आगे शस्व डा देने 
से स्थापित नहीं रह सकती । उसे असत्य ओर अन्याय के साथ समद्लौता करने से कायम 
नहीं रखा जा सकता । लेकिन युद्ध कौ वातं करने ओर इसकी तैयारियां करने से भी 
शान्ति सुरक्षित नहीं रह सकती ।“ असत्य ओर भकृमण का विरोघ करते हए उन्होने 
, कहा था, “हमें शान्ति के स्वभाव को पहचान कर उन लोगों की ओर भी मित्रताका 
हाथ बढ़ाना है जो हमारे मित्र नहीं है ।'” यही भावना पंचशील मौर शान्तिमय सह- 
अस्तित्व की नैतिक ओौर कियात्मक नींव है जिसकी स्थापनां श्री नेहरू का महत्वपूणं 
योग रहा है गौर जिसका समर्थन करन भे वे सदा अग्रणी रहे है । 
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चौथी बात यह है कि उन्होने भारत को नये युग के अनुकल, प्रगति की राहु प्र, 

डालने का यत्न किया । उनका आदं था कि किसी धमं या मजहव को देश की राज 

नीति से एकाकार नहीं करना चाहिए । यदि हम भविष्य की चुनौती का सामना करौ । 

के लिए दृढ़ संकल्प ओर स्वतन्त्र रहना चाहते हँ तो रंग-भेद तथा नसल, भाषा ओौर्‌ 1 

प्रादेशिक भेद-भाव का हमारे मन मे कोई स्थान नहीं होना चाहिये । यह बात मानते 
हृए भी कि विशाल पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करने के लिए लघु उद्योगों का फँलाव | 
आवश्यक है वे इस विषय में दुढमतथे कि भारतम उस समय तक सच्चे अर्थे | 
सष्द्धि ओर जनता के जीवन मे उन्नति नहीं हो सकती जव तक हम साई स ओौर बड़ी 
फक्टरियों के उपयोग ओौर महत्व को स्वीकार नहीं करते । उनका दृढ विवास था कि 
इन नवीन साधनों के विना हम एक राष्ट के रूपमे अपनी स्वाधीनता ओर प्रभूता | 
स्थापित नहीं रख सकते । 


संक्षिप्तं रूप में यह है उसकी छिखित कृतियों ओर भाषणों का अर्थं । लेकिनं ऊ । 

कौ इन मान्यताओं का प्रभाव इतना न होता यदि वे अंग्रेजी भाषा के उच्रकोटिकै | 
यकार न होते, ओर यहं वात उचित ही होगी कि उनकी सवनाओं के कख विशिष्टं गुणौ । 
कीं ओर हल्का सा संकेत कर दिया जाए । यह बात हमें स्मरण रखनी चाहिये किं अपने । 
देश ओर संसार के लिथि उन्होने जो अच्छा जौर महान्‌ कायं किया हैः उसको अर्क । 
रखते हृए भी, आगामी समय भे उन्हे देश भे गौर देश से बाहर, अपनी लिखित कतियौ । 
क कारण आदर दिया जाएगा । उनकी दौली भौर कहन के ढंग का यहु आकर्षण उनकी । 
तियो के विचारे-तत्व को प्रभावपूं गौर मामिक बना देता है । 


क इस व्यक्ति ओर उसके आदर्शो का गहरा जौर अधिक आकर्षक चित्र उन स्वना | 
भे देखते बनता दै, जो उन्होने अपने कारावास के दिनोंमे लिखी थीं, जसे एकं 
पिता कै प वेटी के नाम” (१६३०) “विस्व इतिहासं की कलक (१९३४-३५) 
अपनी आत्मकथा (१९३६), तथा फुटकर निवन्धों के बहुतसे संग्रह जैसे “भारत कौ 


एकता" “भारतवषं मे अठारह महीने” ^ ९ ~ | 
कपि 2 1 जेर के भरोखे से ओर ठत्वपणे अमर । 
ङृति “भारत की खोज (१९४५) । ९ ४ 


॥ 

इन पूस्तको से हमे एक एसे 

थी, भावात्मक कोमलता ओर कटि 

4. मौर न थी हीनता की भावना 

ओर जिसे उलद्ची हई समस्याम व बहुल 

क ह ५५६५ १ चुलकञाने क धुन सवार थी । नेहरू जी के बहर 
हतु ने ज हमार दिलों भे विशचष स्थान दिया है । 


यक्ति का परिचय प्राप्त हुआ, जिसमें बौद्धिक गम्भीखा । 
-छलभ अनुभव-शक्ति थी, जिस मं कृतिम अकड़ कही | 
ओर णा लेकिन जिसमे मानवीय व्यापक दृष्टि ¶ । 


शीराजा ४१ 


चुके थे, परन्तु नेहरू जी कौ रचनाओं भें हम पहली वार इस प्रकार कौ राजनतिक! 
गद्यकला से परिचित हुए जो सादा, सच्ची ओर वाइवर जैसी सरस ओर सरल शैली 
रखती थी । जिसमे किसी प्रकार की अस्पघ्रता नहीं थी, जिसमे अभिव्यक्ति सुगठित 
सौर शक्तिशाली थी । 

जवाहर लाल अपने प्राकृतिक वातावरण, वच्य, एल, परु-पक्षी, फले हुए सेत तथा 
उस पकारकैे वारेभें जो सितारों से जाती है--एक कवि की भान्ति भावुक ये । प्रकृति 
के बदलते हृए रूपों तथा उसकी मौन अनन्तता के सम्बन्ध मे, जो मानव के अस्तित्व 
प्रौर उसकी क्रियाओं की क्षणभंगुरता के सम्मुख ओर भौ अधिक गूढ हो जाती है, वे 
सदैव कोमल कल्पना से भर जाते थे । 


उन्होने समुद्रौ ओर पहाड़ पर सूयं उदय ओर अस्त होने के वहत से रंगीन दुर्य 
देखे है । वे उनके सौन्दयं भे नहाए हँ । उनके वैभवशाली सौन्दयं से वे हित-पुरुकित 
इए ६ । 

वे लिखते ह, “किन्तु कंद में सूर्योदय का दृश्य नदीं देखा जा सकता । क्षितिज 
हमारी दृष्टि से ओक्ञल था भौर सुबह अति देरसे तीव्र किरणें वरसाती हई हमारी 
विशालकाय दीवारों पर उभरती थी, जहां रंग कटी नजर न आते ये । हमारी आंखें 
सख्त होती गई । वे हमेशा कौचड़ की दीवारों ओौर पाकं की एकरंगी कौ देखते 
देखते धुधला सी गई थीं । तथा रोशनी ओर रंग के लिए तरसती रहती थीं ।" 


“वर्षा के बादल अव्लेलियां करते हए गुजर गए । अद्भुत रूप धारण करिए 
हृए, रगो के एक उत्सव मं मचलते हुए, भ आश्चयंजनक आनन्दमयतां में भुमने 
लगा, मौर उनको मस्तमग्न अवस्था में देखता रहा ।” 


उनको लेखनी का जौहर उस समय खुलता है जव वे कमीर का वणन करते हैँ £ 


, कश्मीर एक अतीव सुन्दर तरुणी कौ तरह हँ जिसका सौदयं अव्यक्तिगत ओर 
मानव कौ लालसाकी सीमा से उपर है लेकिन जिस सौदयं का एक दूसरा पहलू भी! 
है । कठोर पवतो, भीषण चनो, हिम धवल ग्गो, ग्लेशियरों तथा तीव्रगति जल- 
प्रवाहो का पौरुषपूणं सौदयं ।'' 

साधारण वस्तुओं ओर जाने पहचाने द्श्यों के छोटे छोटे वर्णनात्मक व्योरों को 
वे दाशंनिक चिन्तन की गम्भीरता तथा एक विशार दृष्टिकोण प्रदान करते है। 


वै विशिष्ट व्यक्तियों के रेलाचिव्र बनाने में भी बड़ कुशल ये । उन्होने गान्धी जी 
ओौर अपने पिता की जो कलमी तस्वीर खीची है, वे नमूने केरूपमें प्रस्तुत की जा 
सकती है । इसी प्रकार वे इतनी ही प्रभावपुणे भाषा मेँ शोषण ओर बवंरता के उस्‌ 


य्‌ शीर ज्ञा । 


काल का चित्रण.करते है “जव दो पहिए वारी फौनी गायां पैरिस कौ गलियों  । 
फी पत्थरों पर॒ चरमराती ओर गड्गड़ाती थीं ओौर “गिलोटीन” तक प्रतिदिनं सफ़र 
होते थे अथवा स्यूनिख' की घटना से किचित पूवं ॒लन्दन से आशा-निराशा को स्थिति । 
का, अथवा बम्बई भें मान-सून के आगमन को उत्सुक प्रतीक्षा का, पवतो के सदयं तथा 
सवंतीय प्रदेशों की एकान्त शान्ति का । | 


पण्डित जी का अंग्रेजी गद्य सदा प्रशंसनीय सीमा तक संकजिप्त परन्तु अभिव्यक्ति 
पूणं दिखाई देता है । उदाहरणतया कमला जी की एृत्यु का उल्लेख करते हृए वे लिते 
है, “चन्द क्षणो के अन्दर ही वह कोमल तन ओर प्यारा मुखडा, जो सदव सररताः ओर | 
मोहकता से मृस्कराता था, राख वन कर रह्‌ गया ।“ ये कुछ साधारण शब्द भी उनक्षी । 


निजी वेदना को बड़ी कोमलता के साय, लेकिन भावुकता के विना कुछ तो छिपाते है | 
जौर कू बयान करते हैँ । 


जब भी वे गान्धी जी का उल्लेख करते है, उनका ग्य क्लासिकल (शास्त्रीय) 
साहित्य का नभूना बन जाता है । 


“एक छोटा सा आदमी आया जिसने सीधे उसकी (हिन्दुस्तानी किसान कौ) 
आंखो भे अखं डाक दीं ओर उसके संकोचपूणं दिक पर नजरें गाड़ दीं ओौर उसके. 
चिरकालीन क्लेश का अनुमान कर छिया । उसको निगाह मे जादू था, उसके तत | 
मे एक आग थी ओर उसकी वाणी मेँ एक आदेश था । | 

“गान्धी जौ आए । वे ताजा हवा के एके शक्तिशारी ल्लोके की तरह ये जिसने 
हे भगडाई लेने मौर गह्री सांस लेने प्र मजबूर किया । वे प्रकाश कौ एक किरण । 
को तरह थे जिसने मन्वकार को, चीर कर हमारो आंखो के गावरण सरका. दिषु ॥ | 
वे एक मद मत्त आंषौ कौ तरह थ जिसने वहत सौ चीजों के, विशेष ल्प से जनता । 
के दीमागों के, कामं करने के कम को बदल कर रखःदिया । वे ऊपर से अवतीर्णं नहीं | 
इथे । एसा लगता था कि वे करोड़ों हिनदुस्तानियों के मध्य से उभरे ये 1" 


“उन्होने हमे बताया, इन किसानों मौर श्रमिकों के कन्धों सेः नीचः उतर भभ ॥ | 


तुम सव, जो उनकी लूट-खसूट पर जीवित ल ४ करोः । 
जो जनता में निधनता ओौर रि रहते हो, इस व्यवस्था कोः समाप्त | 


॥ 
नया सूपः धारण किया उत्सन्न करती है । राजनैतिकः स्वतन्त्रता ने तक | 
, स त ॑ यौर उको नवीन अयं प्राप्त हमा । गान्धी जी की रिक्षा | 
डरता ञं | 
री शिक्षा यौ । मरी राज्य कै अधीन भारत पर भयः कौ | 
माज्य था । त द पुटा देने वाले मौर गला धोटने वाते भय, फौज का भय, । 

बाने रः य पुसः द 7 गेयः जधिकारीः वका, ` 
दबाने वाले कानूनों' मौर बन्दीगृह॒ का ड 3३ राजकीयः अधिक्रार क 1 
क्व बेरोजगारी < ” जमादारो के, एजेटोः काः भय; साहूकार , 
क्त भयः रोजगारी गौर भुखमरीः ए्ेटों | 
= का भयः । गान्धी जीः इनः सवके विरुद्ध बेः॥ | 


1 


॥ 


| 
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भय से वचने कौ आवर्यकता पर जोर देती हई गांधी जी की धीमी किन्तु दृढं आवाज उदी, 
“भय मत करो ।'' मानव पर उनकी आस्था उनकी दृढता का सूलाधार थी । वे लिखते हैँ ; 


“मानव कौ आत्मा कितनी आङ्चयंजनक है । असंख्य असफल्ताओं के वावजुद, 
जिनका उसे गत दताब्दियों मँ सामना हा है, उसने अपना जीवन ओर अपनी 
सबसे प्यारी निधि भी किसी उदेश्यके लिए, आस्थाके लिए, देश ओर सम्मान 
के लिए वलिदान किए रहँ । उदश्य मे परिवर्तन हुए हों किन्तु मानव के बलिदान 
कौ यह्‌ क्षमता सदेव वनी रही है। इसी किए उसके वहुत से अपराधक्षमा किए जा 
सकते हैँ ओर यह सम्भव नहीं कि उसके वारे मेँ किसी तरह की निराशाको मनमें 
जगह दी जाए। तवाहियों के मध्य में उसने अपनी शान नहीं गंवाई्‌ ओर नही 
उसने उन आदर्शो तथा आस्थागों का आंचल छोड़ा जो उसे प्रिय ये। प्रकृति 
कौ महा शक्तियोका एक विलौना सा ओौर इस महान्‌ विक्व में एक दवं कण 
जसा होते हुए भी मानवे ने इन भयंकर शक्तियों से होड ली है ओर अपने साहस 
ओौर मस्तिष्क द्वारा उनको अपने वश मेँ करना चाहा है। मानव से भिन्न कितने 
ही देवता विद्यमान हों, परन्तु मानव कै मूल तत्व मे कोई वस्तु देवताओं जैसी 
अवस्य है, उसी तरह जिस तरह उसमें शैतान का भी एक अंश सम्मित है ।'' 


नेहरू प्रभाव पदा करने के लिए, हास्य, कटाक्ष, बल्कि व्यंग्यसे भी कामले 
सकते है । उद।ह्रणतया--“जेलखाने ओौर जेरखाने कौ दुनिया मेँ एक ्रोखा"' नामकं 
निबन्ध मे भारत के नरमदल का उल्लेव करते हए वे लिखते ह- “वे केवल 
नकारात्मक्तामर प्रवीण हैँ । वे हर जगह दोष निकालते हैँ ओर उनसे वचने का यत्न 
करते हँ । उनकी आशा यह्‌ होती है किवेटएेसा करते हए सच्चाई को पा कगे । 
सच्चाई वास्तव मेँ उनके जिए दो सीमान्तं के मध्यमेंरहीदहै। यदि इस बात 
पर विवाद हो कि प्र्वी गोर हैया चपटी तो वे सम्भवतः इन दोनों पराकाष्टावादी 
दष्टिकोणों की निन्दा करेगे गौर सरसरी तौर पर यह प्रस्ताव रखेंगे कि पृथ्वी न 
गोल है, न चपटी, बल्कि वह तो चौकोर या वरिकोन है । इस दल की मान्यता यह्‌ है किः 
हर एक चीज, यहां तक कि नकी ओर बदी से भी परहेज करिया जाए 1 


अपनी “जीवन कथा” ओर “भारत की खोज” में वे इसी प्रकार प्रसंग ओर अवसर 
के अनुरूप कविता पदों के संदभं प्रस्तुत करते हैँ । ताकि जिस बात पर वे जोरं देना 
चाहते है उस पर उसी प्रकार से प्रकाश पड़े । यह सब कुछ इसी ल्यि सम्भव हो 
सका क्योकि वे एक माने हए अध्ययनकर्ता भौर म्रथों के रसियां थे ओर उनकं 
साय सदा सभी जगह किताबों का एक बड़ा संग्रह रहता था। अपनी यात्रा के 
बौच (जसा कि वे स्वयं वर्णन करते है) वे सदा उससे अधिक किताबें अपने साथ 
रखते थे जितनी कि पढ़ना सम्भव होता था, क्योकि वह एकं मूखप्रद विचार है कि 





॥। 


४४ 


हमारे इदं-गिदं किताबें ह, चाहे हम उन्दँ पड नभी सक्तेहों। वे कविता के" 
भी बड़े रसिया थे जौर कभी कभी मै सोचता हूं कि आज से वीस वषं पूवं, भारतीय । 
वि्वविद्याल्यो मे, अंग्रेजी भाषा के किसी विदधान प्रोफसर दे अतिरिक्तं भौर कोई | 
आधुनिक काव्य से उनकी तरह परिचितन था, फिर भी उनमें इतनी विनम्रता थी 


कि उन्होने १६४५ मे इलाहाबाद से एक खतमें मुभे च्खाथा कि मै काव्यो कौ, 


गहराद्यो भे अपने आपको गुम पाता हूं । जिन बहुत सारी चीजों से उन्ह दिलचस्पी 
थी उनमे पुस्तकालयों का विस्तार भी शामिरु था जिसके कारण. उनके विचार भे, | 
रोगों में अध्ययन का चाव पैदा होता है; क्योकि उनके शब्दों मे, “यह किसी भी देश 
के लिए लज्जाजनक वात है कि वहां बहुत कम लोग कितावें पदं ।'" 


| 
| 


उनके चितन मे सदैव एक स्वतंत्र प्रवृत्ति काम करती रहीहै। इसी रए | 
जीवन के बारे मे उनका दृष्टिकोण हख्पणं कभी नहीं रहा । यदि वे किसी विषय पर्‌ | 
अपना मत प्रकट करते हँ तो उसे अंतिम ओर अपरिवतंनशील नहीं मानते । यदि 


वे कभी धमं (मजहव) के प्रचलित रूपकी चर्चा करते हुए उस के अंध विदवास- | 


पूणं मान्यताओों तथा तकं हीन आस्थाओं का उल्केखव करते हँ तोसाथ ही यहभी | 
स्वीकार करते हैँ कि--“घमं (मजह्ब) ने मानव-जीवन को उपयोगी भावनाओं का | 
उपहार भी दिया है ओौर संसार मे करई आदं -चरित्र स्त्री-पुरूषो को जन्म भी दिया । 
है। यद्यपि घरमे की कटर भावना ने अत्यंत संकीणेचित्त, पक्षपाती ओर निर्मम 


निदंय अत्याचारियों को भी उत्पन्न किया है ।'” 


इसी तरह माकंस के सिद्धांतों की चर्चा करते हुए वे लिखते है - 


“सामाजिक विकास के सम्बंध में माकंस का आम दृष्टिकोण पूणं सत्य की सीमा । 


तक्‌ ठीक मालूम होता है । लेकिन इस के वावृजुद जीवन इतना पेचीदा अौर तर 
विहीन है किं जहां तक हम इसे समज्ञ सकते है यह बात बड़ी तकं-विहीन लगती है | 


कि इस दृष्टिकोण को एक निश्चित दृ्िकोण के चौरे भे सीमित कर दिया, जाए ।' | 
सामाजिक जीवन भौर व्यन्ति की समस्याओं को सुरान भे संतत जीवन के लिए । 


एक व्यक्ति के बाह्य ५ आंतरिक जीवन को उचित मातरा भ, संतुलित बनाने के किष | 
व्यक्तियों गौर समूहो मे परस्पर सम्बंध स्थापित करने | 


चलना उचित है लेकिन यह बात भी स्पष्है कि 
अज्ञात जगत है भौर विज्ञान अपनी प्रशंसनीयं 
विषय में बहत कम ज्ञान रखता दै, हालांकि यह्‌ 
साच खगा सकता था । नौवन केवल उसी का नाम 


या अनुभव करते ह । इस का विस्तार उस 
अभी हमें कुछ भी ज्ञात नहीं । 


के किष वैज्ञानिक तरीके प्र | 
हमारे जास पास एक विस्तृत गौर | 
उपलब्धियों के होति हृए भी इस कै | 
इस दिशा भे कुछ साधारण अनुमाष | 
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पण्डित जी बड़ी विलक्षण प्रतिभा के मालिक ये । व्यकितिगत रूप से वे अत्यंत स्वतंत्र ये ।. 
मानव प्रकृति के सव से धिनौने दो दोषों अर्थात्‌ घृणा ओौर भयसे वे मुत्त ये जैसाकि 
स्व° चिर ने अपनी पुस्तक --'द्रूसरा विदव युद्ध” भे स्वीकारा है- “वे वड़े साहस के 
आदमी ये । उन का मस्तिष्क बेहद क्चकदार था, ओर वे इतिहास की विस्तृत पृष्ठ- 
भमि के संद मे जीवन पर एक पणं इकाई के रूप मे नजर डारते ये । उदाहरण के 
तौर पर एक प्रकार कौ वेश्वी ओर निणेय की तीन्रता, जिसके सम्बंध में कुछ रोगों का 
विचार है कि प्रधान मंत्री के ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होने के कारण, एक प्रवन्धकर्ता के 
रूप मं उन्हं इन गुणों का अवश्य स्वामी होना चाहिए था । वे अपनी सवारी का लक्ष्य 
सितारों भे निरिचित करते ये, लेकिन कभी कभी, यह्‌ भूक जातेये कि (सवारी) बैलगाड़ी 


है, उड़नखटोखा नहीं । इसी कारण यह सवारी कभी कभी कौचड़में धंस जातीरहै। वे „+. 


भुःक्षला उठ्तेथे । परंतुवे रोग जो मागं को समतल भौर कीचड़ रहित करने पर नियुक्तः 
होते थे, जानते थे कि उन्हँ क्षमा किया जाएगा ओर वास्तव में उन्हे क्षमा प्राप्त होती थी । 
नेहरू जी नतो किसी पर अविदवास करते ये, ओौरन ही किसी को भरोसे के अयोग्य 
समञ्षते थे । कुर लोगों की सम्मति मे इसी कारण यह वात सम्भवो सकी कि 
पंचशील के एक सांज्लीदार ने उनकी पीठ में छरा घोप दिया । यह कहना शायद 
अनौपचारिक रगे परंतु इसे जाहिर करना जरूरी है कि यद्यपि उन के कारनाें बहुत 
ह परंतु हमे आज उनको अर उनके गुणों को उनके कारनामों से अधिक रोदानी भें 
जांचना चाहिए कि वे किन आदर्शो का प्रतिनिधित्व करते थे। वे समस्त राष्ट्‌ की 
आशाओों ओौर कामनाओं के प्रतीक ये । भविष्य का चाहे जो कुछ भी नि्णंनय हो, इस में 
संदेह नहीं, उन की वसीयत के शब्दों मेँ : 


““““““ “वह एक एेसा आदमी था जो अपने पुरे दिर व दिमाग से हिन्दोस्तान से 
रौर हिन्दोस्तान वासियों से मृहव्वत करता था, ओर हिन्दोस्तानी भी उस की खामियों 
को भुला कर उस से बेहद, अजह मुहव्बत करते ये ।'* 


यद वन है सम्मोहक 

गहरा त्रोर घनेरा 

किन्तु सुते 

ऋपने वदे पूरे करने हैँ 

अभ बहुत कोस चलना 
सोने से पहले 

रमौ बहुत कोसो चलना 

सोनि से पहले 

-रावटं श्रस्ट 


` अमर निराला ` 











@ रामनाथ शास्त्री 
जब कभी होगी कहीं चर्चां कि 


हिन्दी के नए इस काव्य को 
किंस कवि की साधना ने 
सव से वद्‌ कर 

मानः गरिमा, बल दिया है 
किस निडर साधक के तपने 


उसको जन-जीवन का सहयोगी बनाया ¢ 

उस को छाया खोक के स्वप्निल धृन्धकों से निकाला ? 
किस ने उस को वेदना, करुणा ऊ रस से सीच कर, 
क्रान्ति के उवालानुहारी अंकुर के दित किया था उरा 
बन्धनो की केद की पीड़ा से आङ्कल, 
छट पटाती कल्पना की घुटन ठे; 

भाव-विहरगों की विमुक्ति के छिए विहर बनी, 
भारतीने 


इस नए युग के अरुणिमा-काट मे, 


किस निडर करा्तिपुनारी से कह! =. 
“क्या कभी डन का था 


“आमा मेरी भला कव री दासता से भी सुभे सुवित मिलेगी ! 
पुराने मूठ इन सांचों भं ही ढल्ती 

मेरे भाव-पथिको को ज 0 ? 
इन धिसी ओ तंग राहो की 


विवडाता पड़ रही 2 
कौन था वह्‌ सन्यसाची, साधना का 1 है मेखना १ 


क; 
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जिसने यह क्रन्दन सुना, 

ओर वद्‌ कर के किया प्रतिकार, 

बन्धन खोर डा, 

रूदवियो के लोह-प्राचीँ को तोडा, 
छन्द की वे खलादं फूंक डरी 

ओर छु ठित कल्पना की नर स्मै कगती 
काल्पनिक छन्त ही उठा कर दृर्‌ फैकी 


जिस के नीचे ही उड़ा करते थे भावों के विहग १ 
कोन था वह्‌ निडर साधक दिव्य दृष्टि, 

जो स्वयं निज साधना सा रस्य था, 

दिव्य बपु-कान्ति-ससुज्खवल, 

ठग हिमगिरिग सा, 

भागीरथी की पुण्य धारा-तुल्य पावन; 

जिसकौ वाणी मे गजैते नाहे का ओज था, 
जिसकी वाणी थी जुही के रेमी सौन्द्यै सी । 


जो, धरा के पुत्रः कषक का सखा था, 

उन को बददाी से पीडित जो हुभा इतना 
किः मन हकार भर, रोभा था जिससे 
जन्म टेकर मेघ क्रान्ति के गजैने थे छगे । 


देश के मसले हृए गौरव की जो तस्वीर था । 
शक्रिति की सु-अर्चैना मे लीन- 
जो स्वयं युग के लिए, वस राम वनवासी ही था । 


ओर अपने शैढ सम उर की शिला पर 
नासमञ्च, भयभीत; घुजीवों के कितने 
सह छिए जिसने सदा आघात, 

विना विचलित हुए दी । 

उनकी ख्युता ने ऊंचाई ओर दी उसको, 
व्यंग्य-शूछो ने, 

हंसी अगारफो ने, 

उस तपी की साधना को वर दिया, 
योगी हाः 


प च्छ | 


संसार के कालुष्य से उपर हुभाः 
मूद जन कहने खगे- 
पाग है यह्‌ ! 


जो जगत्‌ के मान-मूल्यो को र्गाए ठोकरे, 

ओर टुदेमनीय जिसका हो अहं इस कोटि तक, 
कि क्लुकाया जा सका तिरभर किसी से भी नही, 
पर्‌ ४ । 

पराएः वेसहारा, विरुते लघु क्टेशा की- 

हल्की तपश्च से जो पिघख्ता ही रहा ! 

कोन था वह्‌ निडर मानव ! 

किसकी दृष्टि की किरण, 

भिन्ुक की मटमैढी पुरानी जीणे दयोली की तरह 
भूख से पीडित, तिरस्छरृत 

मुज-मन की अतर गहराई मे उतरी 

है जहां रिसते हए नासूर घावों के कई, 

ञओर उनके हित सुखद उपचार जो बनती गई । 


किसने भारत की दुखी धिधवा को देखा, 
देव-मन्द्रि-दीप की जल्ती शिखा-सा ॥ 

किस ने जूते जेठ की जख्ती.-ुल्सती भूप में 
भाग्य च॑चित देश का परिचय जताती, 
र्यामलांगी तरुण वय की श्रमिक बहू को 
अपनी चमकती नजर की पैनी कटारी के तठे- 
शील क अनमोर धन को कर सुरक्षित 

सडक पर देखा था पत्थर तोड्ते 0 

एक कुक्कुरसुत्ता भी 


जिसकी कटा के जादूमय वरदान छे ) 
बज या" शोषण के गवी प्रतीकं के खिए 
भ्रलय के सव रोर 


सूपो का भद्रौन हो गया; 
बह युग का मानव कौन था ¢ ` । 
मानव अमर वह्‌ कौन था? < 


तो निराा ! अमर मानव ! 
वाकी सव समुदाय मे, 
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ही 
एकर तुम सु 
एक तुम होगे किं जिसको 
ये जसंख्यकः टरष्ियां; 
ओः वाणि्याँ, 
जौ" उगलिया, 
निर्देश करकर ढे कंगी, 
यह्‌ ह वह॒ मानव अटौक्रिक ! 
यह है वह साधक अमर वर !! 


@ 


गगन गगन दै गान तुम्हारा, 
धन धन जौबन यान तुम्हारा । 
नयन नयन खोले है यौवनः; 
यौवन यौवन बधि सुनयन 
मानव मानव मान तुम्हारा । 
चिति को जल जल को सित उत्पल, 
उत्पल को रवि, ज्योतिर्मण्डल 
रवि को नील गगन तल पुष्कल 
विद्यमान है दान तुम्हारा । 
बालो को क्रीडा प्रवाल त 
युवकों को ततु कुसुममाल दै, 
वृधो को तप, श्राल बाल है, 
छटा-भिला जय-ध्यान तुम्हारा । 
-- निराला" 


त 


व्ना कौ, काव्य-साधना का प्रधान स्वर शृद्वार दै \ शङ्गार के संयोग का तणिकि साक्ताकर हो ¦ 
के कारण उसकी कल्पना ने इसके वियोगे गहरे स्म मरे, 
जीवन कौ यात्रा उसे एूल न मिल सके तरतः उसने काटो से प्रषनी भोली भर्‌ ल। 


@ 
ह्‌ @ प्रो०° काशीनाथ दर 
ध 
रत्ना करमीर की  सस्कृतिक थाती जितनी स 
` है उतनी ही विचित्र भी। प्रकृति की & 
तू ` लाडली मानसपुत्री ने जहां समस्त संसार को अर्प 
ल न॑सभिक तथा अम्रतिम शोभा-ुषमा से चकित | 


वहां अपने मानसिक उवार के माध्यम से साहित्य, 
हर एक अग मे नए प्रध्याय जोड दिए है । इती, 
एक परिचय | हो नही विष्व अ तग वड़े चमौ > इय अ 
प्रयोगशाला बनाया । इस तरह यहां के जन-जीव 


४ मे बौद्धो की कृर्‌ दुमे गें सति हष्णुता ६1 | 
मुसखरुमानों कौ एकनिष्ठता का णा, हि्दुमों की रसा | 


समो जाना स्वाभाविक है । कल का कम॑ | 
भले हौ नाम से हिट या मुस्लमान हो, है। आज 


गए ह । सम्भवतः यही व कारण कदमीरियों के धर्मनिरपेक्ष हृष्ठिकोण में निर्हि 
दै ॥ इ भकार जव चौदह मन्वी शतान्दी के लगभग एक विदेशी संसछर्ि 

यह जन्दर भाने च लिए र पट दस्तक दी तो उसके छिद्‌ जस मदमार के नर 
इष्रिकोण ने पहले से ही उबैरा भूमि तैयार कर रखी थी इस्काम की परचारा< 
उग्रता किसी उल्लेखनीय प्रतिक्रिया कै अभाव मे विवश होकर सौम्यता में वद 
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गई । राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण मे एक अभरतपूवं मोड़ आया; जन- 
विश्वासो कौ धक्का ल्ग जाने काभयथा, परन्तु इसी धर्मं संकट मे साहित्य ने 


अपना दायित्व पूरा किया । 


हिन्द ओर मुस्लिम संस्कृतियों के इस संगम पर लल्लेश्वरीः कां प्रादुभाव 
इ, साहित्य के माध्यम से इस नारी-विभूति ने जन-विश्वासों को हं जाने से 
बचाया । जनता के सामने उस समय प्रत्यक्ष अति कड़वा था, अतः इस जागरूक 
कवयित्री ने प्रत्यक्ष की कड्वाहट भें परोक्ष की मिठास मिला दी । भौतिकता से आंखें 
मीच कर आध्यात्मिकता का सुनहरा स्वप्न जनता के सामने रखा । इस प्रकार वर्तमान 
को हेय सम्ञ कर आध्यात्मिक लाभ के व्याज से इसने कडमीरी जनता को जीने 
के लिए प्रोरणा दी, उनके किए संजीवनी जौषधि जुटा दी । “रल्का' का आध्यात्मवाद 
मूलतः शेव दशंन का ऋणी है ।" परन्तु समय की नाड़ी पहचानते हए इसने इसमें 
इस्लाम सूफीवादकी भी पैवन्द लगा दी। यह समय की मांग भी थी, क्योकि 
ओौपचारिक ध्ं-परिवर्तंन से पदे ही कमीर भें इस्टामी सूफोवाद प्रवि हो 
चुका धा, ओर विचारों के आदान-प्रदान से कदमीरी जीवन-द्न (शेव) से इसका 
सान्निध्य स्थाप्ति हो चुका था। “लल्ला की उक्तियों भे यद्यपि हिन्दु-शे व-दशंन का 
स्वर मुखर है परन्तु इस्ामी सूफीवाद का प्रभाव भी उनमें स्पष्टैः 


“सादेव छु विहत पानि दुकानस 
सोरी मेगान केछा दिय । 
रट नो केसी इन्द रोछ नो वानस 
थि चे ग्छिय पाने निः 


[साहव स्वयं दुकान पर वा है; सव कुछ न कुछ मांगते हैँ; किसी को कोई 
रोक नही, दुकान की कोई रखवाली नहीं, जो तुम्हे चाहिये स्वयं उठा कर ले लो । ] 


इस "वाक्‌ मे साहव शब्द कवीरः ही की तरह परत्रह्म का पर्याय है, ओर 
सूफी शब्दावली से उद्धृत है । आगे चल कर शेव नूरदीन ने लल्ला से स्वर मिला 
कर आध्यात्मिक्ता का राग अलापा। इस तरह हिन्दु ओौर मुस्लमान अध्यात्मवादियो 
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“लल्ला के सुक्तर्को के लिये एक पारिभाषिक शब्द्‌ । 
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ने एक समानरूप से कडमीरी जनता को आध्यात्म ओर असीम से एकाकार होने ॐ । 
ल्यि वराबर प्रोरणा दी। कल्ला तो सच्चे अर्था मे कदमीरी-काव्य का प्रथम प्रका | 
स्तम्भ है । 

परन्तु जब हव्वा के स्वभाव-कोमल शरीर ने आंखें खोली, तो उस समय तक । 
आध्यात्म की यह संगीत करहरी बासी पड़ गई धी । जीवन के प्रति मूल्यों ओर्‌ 
आस्थाओं मे युगान्तर आ चूका था । समष्टि रूप में सोचने के स्थान पर व्यवित्तगत्‌ 
चिन्तन की प्रधानता हो गई । बहिमुंखता ने अन्तरमुखता के लिय जगह खाली की; 
अतः इस भावुक कवयित्री ने प्रचलित लीक परन चर कर कदमीरी काव्यको एक 
स्वस्य ओर प्राणवान्‌ दिशा दी । 'जग-बीती' के मोह मे न पड़ कर इस ने आपबीती | 
को वाणी दी । अपने वैयक्तिक अनुभवो तथा अनुभूतियों को समेट कर इस भावविह्वुर। 
नारी ने एसे मधुरकरुण काव्य का सृजन किया जो स्वयं मे ही अपना उदाहरणदहै। | 


ह्वा को इन्हीं कारणों से कश्मीरी -रोमान-गीतों कौ जननी कहा जाता है | 
सामयिक परिस्थितियों के परिवेश मे उसका अन्तमुःखी हो जाना स्वाभाविक जाः 
पड़ता है । कश्मीर का अन्तिम . देशीय शासक ूसुफशाह चक्क' भोग ओौर विला 
की प्रतिमूति था ।* उसके शौशमहलों मे कामुकता का नग्न नृत्य हो रहा था । उस 
प्रजा दो जून रोटी के लियि तरस रही थी । मुगलों ने इस निष्क्रिय शासक की विला 
प्रियता ओौर उसको विल्खती प्रजा के आधिक शोषण से लाभ उठाकर छर ओर बह 
से यूसुफ के शीशमहलो को घराशायी कर दिया, ओर इस तरह राजनीतिक वातावर | 
विषाक्त होने र्गा । इसी समय मुसलमानों की एक जाति “शियों' ने “सुच्नियो' ¶। 
अत्याचार करने आरम्भ किये 1 इस तरह धािक व।तावरण भी संतोषजनक न था | 
समाज विश्ह्खुल हो चुका था । हिन्दू पूणं रूप से निङ्शंक जीवन व्यतीत नहीं कर ¶ 
ये जर स्वयं मुसलमानों भे जातिवाद हिसक रूप धारण कर रहा था। ए 
शव्यवस्थित वातावरण मे कवि का समष्टि के लिये न सोचना नैसशिक जान पडता है। 

" इतना ही नहीं उस समय दैवी प्रकोप एक ओर रूप म प्रकट 
असमय हिमवर्षा होने के कारण कडमीर मे तीन वषं 
ताण्डव देखने मे आया ।° रसे संकटपुणं वातावरण भँ 
न पकड़ कर परोक्ष के माध्यम से आत्माभिव्यकिति की। 
उसे मनीन वनाने की किसी मे सामथ्यं न थी ; अतः एक प्रकार ते & 
कटुता को भुलाने के ल्य कवयित्री त प्रेम ओर अनुरागकेर्ग 


/ 


॥ 
॥ 
॥ 


हमा । १५७६ ई०। 
तकं दुभिक्ष का विनाशक 


| 


भावुकता ने प्रयतक्ष का स 
एसे वातावरण से जूञ्लने 


९ 


त गाये । 
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दुर्भाग्य से इस कोकिल कंठी के जीवन वृत के सम्बन्ध मँ निर्वय से कुछ नहीं 
कहा जा सकता, केवल जनश्रुतियों ओौर किवदिन्तयों का एक जाल-सा उसके व्यक्तित्व 
पर बुना हुमा है । धुघल्केमें चपि हए उसके रंगीले जीवन के विषय में हमें करई 
फारसी इतिहासकारों के उद्धरण मिते हैँ । इन इतिहासो का प्रामाणिक महत्व 
विवादास्पद है । हव्वा के विषय में इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध इस चल्िहै किइन 
से से कोई भी इतिटासकार उसका समकारीन नथा। वे भी सुनी सुनाई बातोका 
ही अपने इतिहासो भे वणन करते ह, फिर भी उनसे लिखित वृतके प्रकाठमें हम 
व्वा के जीवन की भूमिल ज्ञांकी पा सक्ते हैँ । 


सवंप्रथम पं० वीरवल काचर" ने हव्वा के सम्बन्ध मे उल्लेख किया है । वह्‌ कहते 
दै कि गूसुफशाह हव्वा खातून नाम वारी प्रोयसी से बहुत र्गाव रखता था । उसके 
पूवंज पांपुर के पास '्चन्द्रहार' गांव के रहने वाले थे 1 जव वहु वयस्का हुई तो उसका 
विवाह अपनेही वंश मे किया गया; कुछ समय के वाद भावुकता में आकर वह 
करमीरी गाने गाने लगी, जिस पर उसके ससुराल वाले उससे चिन्न होने लगे गौर 
अन्तमं उसेधर से निकाल दिया। मायके जाते हुए रास्ते में उसे यूसुफशाह के 
कर्मचारियों ने पकड़ छिया ओर अपने वादशाह के पास ले गये, जिसने इसके रूप 
कावण्य ओौर संगीत-कला पर मुग्ध होकर इसे सहवास" से सम्मानित किया । 

श्री काचरु का यह्‌ इतिहास हव्वा से लगभग ढाई सौ वपं वाद छ्िखा गथा था, 
ओर इसी तरह इसके कोई साठ-सत्तर वषं बाद हसन कोहयामी अपने प्रसिद्ध इतिहास 
“तारीखे-हसनः” मे हव्वा के सम्बन्ध भे ये छिखते है- “कहते है कि हव्वा पांपुर के 
चन्द्रहार गांव के एक किसान की छडकी थी । उसकी शादी एक लम्पट ओर अकिचनं 
व्यक्ति से हुई ओर हव्वा की इस से पट न सकी । इस तरह वे दोनों, पति-पत्नी अल्ग 
हो गये । एक दिन रास्ते भे चरते हृए गूसुफशाह की नजर उस पर पड़ी जव कि वह्‌ 
एक कश्मीरी गीत गुनगुना रही थी । यूसुफगाह सुघ-वुघ खो वैठा ओर दूसरे दिन 
इसके माता-पिता को भ्रसंख्य धन देकर इस सुन्दरी को अपने “सहवास कां 
सम्मान दिया 1“ 


श्री काचर ओौर हसन के इन वृत्तों मे यद्यपि कुक अन्तर है फिर भी दो बातें 
स्पष्ट हो जाती है, प्रथम यह्‌ कि हव्वा परित्यक्ता न हो कर भी अपने पति 





” तारीखे कश्मीर (फारसी) \ 
° पुदपुर्‌-राजतरङ्गिरौ 1 
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से अरग रहती थी; दूसरा यह कि दोनों इतिहासकारों ने सहवासः का प्रयोग करके 
यह्‌ बता देना चाहा है कि बह बादशाह की परिणीता न हौ कर प्रेयसी मात्र थी । 


आगे चक कर मुहम्मद दीन “फ़ौक' नेः हव्वा के वास्तविक नाम की ओर सव 
पहले संकेत दिया है । वे कहते हैँ कि मातापिता ने इस कानाम जून" रखा था, 
्योकि वह चांद की तरह अप्रतिम सौन्दयं की स्वामिनी थी। विवाह के वाद पति 
से अलग होने के वाद फौक महोदय हव्वा ओर एक सूफी ख्वाजा महमूद" की भेट की 
वात कहते है, जिसने इस का नाम जून" से वदल कर हत्वा रखा 1 हसन के वृत्त से 
अगे चल कर इस में इतना ही भेद है कि हसन हव्वा को रेक समन्ते द जव कि 
फक महोदय इसे महारानी । फौक ने अपनी पूस्तक मे यह उल्लेख नहीं किया 
कि श्री काचर ओर हसन कोहयामी के अतिरिक्त उनके पास ओर कौन सी सामग्री 
-थी जिस के आधार पर उन्होने हव्वा को वेगम लिखा है । 


करमीर के प्रसिद्ध॒ रोमानी कवि स्व० महजरुर ने भी फौक महोदय के ही 
विचारो का अनुमोदन कियारहै, ओौर स्व० आजाद ने इस सम्बन्ध से हसन का 
अनुसरण किया है केवरु इस अन्तर के साथ कि हव्वा का असी नाम 'जून' था । 


इस तरह यह्‌ तथ्य स्पघ्॒ हो जाताहै कि यदिहव्वा का एक ओरनाम भी 
र्हा हो तो इसमे कोई असंगति नहीं । कदमीर में अभी तक विरोषतया पण्डित घरानों 
मे पुत्री का मायके का नाम ससुरा मे बदल जाता है। एक कारण यह भी हो सकता 
है कि बादशाह कै सम्पकं भें आने पर॒ 'जून' ठ कश्मीरी नाम बदल कर अरवी नाम 
से उसे पुकारा गया हो । संभ्रान्त कुलीनता दिखाने के ल्यि इस के साथः 'खातून' भीः 
जोड़ा गया हो । 


अव हमे यह देखना दै कि उस के मुक्तकं की जान्तरिक साक्षी के साथ ऊपर 
दिये गये तथ्य कहां तक मेर खाते हैँ । उसका असी नाम जून" होना उसके इस 
-पद्य से ध्वनित होता है : ः 


^“ छस रिवान नाढं दिवान ध्रहणि मथ छोग जनिते» 


मैरोरही हु, चीत्कार कररहीहूं कि चांद (जून) को रहण र्ग गया । 


ओर उसके जन्मस्थान चन्द्रहार गांव की ष्ठि उसके इस पद्य से होतीहै : 
है: 





+ «“खवातीन कदरः), लाहौर, १६८० । 
> हव्वा खात्त--कल्रल श्रकादमौ दवारा प्रकाशित । 
> «कश्मीरी जनान शरोर शयरी""--कल्चरल तरकादभ \ 


| 
॥ 


22 
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धमाल्युन स्योन प्यठ चन्द्रहार छुये » 
मेरा मायका चन्द्रहार के ऊपर वाले पठार पर है । 


परन्तु ये दोनों पद श्री अमीन कामिक द्वारा सम्पादित "व्वा खातुन" में नहीं 
मिरते। उन्हं ये दोनों पद्य प्रक्षिप्त जान पड़ते ह । सम्भवतः किसी अज्ञात कविने 
हव्वा के सम्बन्ध मेँ प्रचकित विश्वास के आधार पर उसकी रचनां म इन पदयो को 
जाने अनजाने मे मिला दिया हो । 


जनभ्र तियो के आधार पर हव्वा के विषय मे एक ओौर वात उतल्लेखनीय है । 
उसे “भोटिया देश' से सम्बन्धित कटा गया है; इसका कारण सम्भवतः यह रहा हो 
कि शियों' के अत्याचार के तले पिसते हृए 'सुन्नी' यह कव सहन कर सकते थे कि 
उनकी ही जातिकी । एक ख्डकी शिया वादशाह्‌' कौ रखे वन जाये, विशेषकर 
इस ल्यि भी क्योकि हव्वा ओौपचारिक रूप से वादशाह की विवाहिता पत्ती न थी 1 
अतः वह कर्मीरन न हो कर भोटिया थी । लेकिन इन जनश्रूतियों का हमारे चयि 
कोई महत्व नहीं है । 
आन्तरिक साक्षी के सूत्र को आगे वढ़ाते हए हम केवल यह कह देना चाहते हैँ 
कि कामिल महोदय द्वारा सम्पादित /हव्वा खातून" मे केवल बीस गीत संगृहीत दै, इस 
के अतिरिक्त इस भावप्रवणा कवयित्री के वीसों ओर गीत लोकजिह्वा पर ॒विराजमान्‌ 
है । जव तक इन सव गीतों कासंग्रह्‌ करे एक वृहत्‌ प्रामाणिक संस्करण तयार नहीं 
किया जाता तव तक हमे कामिक महोदय के इस संस्करण पर ही तुष्ठि करनी होगी । 
सौभाग्य से ह्वा अपने जन्म के सम्बन्ध मे मौन नहीं है; वह वड़े चाव से 
कहती है : 
“मे माजि रछनसः मोक क्याह दूरे 
सास वक्जि चोज्ि आसम सुख्वान। 
मे नो ज्ान्योव छौदयुत द्रे 
केसि मा रोविन शूरे पान ॥ 


मेरे माता पिता ने किस लाड-प्यार से मुभे पाला था, सकडों दासियां मेरे नाजर 
उढठातीं थीं, मुभे पता न था कि यह्‌ वना हुमा काम विगङ़ जाएगा, किसी का वचपना मू" 
खो न जाए । । | 


¬ कल््च्रल अकादमी द्या प्रकाशित \ 
” लेखक से एक भट मे कामिल मटोदय ने बताया \ 
° हन्या खातून, कल्चरल ऋकादमौ पृष्ठ ३६ । 








= ध 


४ । शीराजा 

इस तरह यह बात साफ हो जाती है कि ह्वा का मेका एक अच्छा खाता-पीता | 

घराना था, जिसकी पृनरुक्ति कवयित्री यू करती है: 
ध्मान स्येनिय अबौव आसिय , 

| 

त्वय द्रास हव्वखोतून नाव) | 

कम कम गोंदर आयेथि चृसिथ, | 

दोह हरियामत दसित गोसः 11” 

मेरे मायके वाले अपने समय के सामन्तथे। इस लिए मेरानास हव्वा खातुन । 


पड़ा; क्या कटू, मुद्ध पर युवक जान छिड़कते थे, परन्तु वे दिन ढल चुके । | 
| 


| 
| 


। अतः नाम के साथ खातून जोड़ने का आग्रह उसके बहुत ऊचे सामंत, कुर भ 
जन्म लेने के कारणं हुआ । 


एेसां प्रतीत होता ह कि हव्वा अनपदृ न थी: 


मे माजि त्रैवनस सवकस दूरे 
 ओखनन  वुलनम भूरे पान। 
आर रोस तुखनम नार तोम्बूरे 
कसि मो रोविन शूरे पानः | 
भेरे माता-पिता ने सुभे रर विद्योपार्जन के लिए भेजा । अध्यापक ने मेरी पिटाई | 


भे कोई कसर न छोड़ी, निदंय ने मेरी हद्ी-पसली सेक दी; किसी का बचपना प 
खो न जाए। 


| 
| 
| 


इसके अतिरिक्त कुलीन गृहस्थो की तरह उसकी वाभिक रिक्षा का भी प्रव | 
किया गया था : 


| 
त ए ॥ 
८4 त्रिह मरि परिम यख आनो 

फरि न नि गोम ॒जेरि जवरे। | 

अरङन खत पोरनु कसि यख आनो ॥ 

चे क्यहो मरन | 

वाततियो म्यानि 1 | 

मने कुरान-रारीफ के तीस सिपारे एक बार ही पढ़ डाले, ओौरउन्दै {हराने । 


“जेर' या 'जवर' का अंतर न आया, प्रो 
› प्रोम-पव्र किसीसे एक वार गध 
क बार पठा न ग्य 
तुके ए प्रीतम, मेरेमरने से क्या मिलेगा ? ॥ । 


= 


॥ 
° बही पृष्ट ७४ | 
° वही पृष्ट ३८ 
~ न्वा खत, कल्ब्रल श्रकादमी पृष्ठ २६ \ । 


शीरा्ञा ५७ 
जीवन के सव से बडे सौदे--विवाह्‌ के सम्बन्ध सें हव्वा यू" मुखरित होती है: 
मोत सोजि वुननम॒ इक्यर्वेड रे 
वैरि आंगिनि चयि  प्रारान। 
सेपि डोलि अंसिय सोने कटूर्रे 
कंसि मा राविन शुरे पान्‌ ॥ 
मेरे माता पिता ने मुदम कहा कि सुहागन बेटी, तेरी ससुराल बाले आंगन मे 
प्रतीक्षा कर रहे हँ । मेरी ङपहली डोली के वांसो पर सुनहरा कागज मढ़ा हुजा था । 
परन्तु मालूम नहीं कि क्रिस अशुभ घड़ी मेँ हव्वा कौ यह रजत-बचित डोली 
मैके से ससुराल चली थी कि उस सुहागन की ससुराल वालों से निभन सकी, उसे 
उनके क्रर-व्यवहार की प्रतिक्रिया मेँ मैके वालों को सहायता के लिए पूकारना पड़ा : 


ट्श रोयनम ठेपिस थप 
सूय म्ये गव मरनि खत सख । 
यन्द्र॑ पचि प्यठ नदर प्येमो 
चुखिर फुटुम मालिन्यो 
वाछ्यिन सीत वारे छस नो 
चार करू स्योन मालिन्योः 1} 
चरखा कातते कातते मेरी आंखं चरते के चक्र पर ल्ग गई, जिससे वह्‌ ट्ट 
गया, मेरी सासनेमेरी चोटी खीचीजोमेरे लिए ख्त्युसे भी कण्रदायक पीडा थी, 
मेरी सुसराक वालों ते नहीं बनती, मायके वालो, मेरा उद्धार करो ! 
ह्वा अपने पति के नाम का उल्लेख इस प्रकार व्यंग्य रूप भँ करती लऽ 
“मेहो कंर च्य कित फम्ब मोयान्द्‌ 
हा "अज्ीञजि” जुनि मा रोक 
खोतूनि पीरिय परि सामानय 
छाव म्यान दने पोश ॥॥४ 
(मैने तुम्हारे लिए कठिनतर खोज की, एे अजीज, अपने चांद से मत रूट, भने 
सोलह श्ुंगार किए है! आमो मेरे अनार फलों के समान यौवन को लुटाजो ।) 





¬ हृव्वा खातूल-कल्चरल अकादमी \ 

> हन्या खातूल--कल्चरल अकादमी पृष्ठं ६९ 1 
> पति का व्यक्तिवाचक नाम, जातिवाच्चक्‌ प्यारे, \ 
« ह्वा का असली नाम्‌ । 

° हन्वा खातूल्‌, कल्चरल ्रकादमी पृष्ट ५२ । 








५ च्छ 1 त 
म । रीरा 


पति वियोग भें व्याकुल हव्वा सदा अपने भाग्य को कोसती रहती है : 


.ध्यारि. दादे तारि ग्यसो | 
बरं बुक दुम आमतुय | 
हव्वखोतूनि ` वुन इरारा | 
दिक हुद्यारा मालिनो ॥" | 

.. (अपने प्रियतम के किरम व्याकुलहोरहीहुं, मेरा जीवन मुद्ध पर भारी हो 
रहा है, मेरे मायके वालो मेरे इस इशारे (दुःख) को सम्ञो ।) | 


यह बात तो निविवाद है कि.हन्बा के ससुराल वालो ने जव उसे घोर यातना | 
दींतो उसके माता पिता ने उसे मायके बुला छया ओौर वापिस भेजने के प्रहि 


शिथिलता दिलाई । इस मानसिक स्थिति में वेदना ओर धुटन का तीत्राघात होता| 
स्वाभाविक है । | 


जीवन के ढलते वर्षो भे उसे यह्‌ खेद रहा कि यदि वह इस ॒तड़प को ईङदवरोनम 
करती तो उसका न इहलोक ही विगड़ता ओौर न परलोक : | 


““हव्वा खोतून छ्य अरमान रव्येवान 

करमय न ओह बन्दगी । | 

याठुन रोबमुत छम याद दीवान | 

च्ये क्यहो गयी स्येन दिय ॥ 

(हव्वा खातून को यह खेद रहा है कि उसने कभी तुह बन्दगी नहीं की । खोई | 

इई जवानी मुभे याद आ रही है, तुम्हे क्यों मज से वैर हआ ? ) | 
आन्तरिक साक्षी के रूप में हम हव्वा के जीवन सम्ब 


धसेही कुछ कडियां जु | 
सके ह । उसके जन्म ओर मरण के विषय में हमे बड़ी सतकंता से काम लेना पड़ेगा। 
उसके जीवित रहने की अवधि सौभाग्य से हमे उसके समकालीन ओर प्र॑मी 
“ूसुफरशाह' के उल्लेख से मिक जाती है। कडमौर के इस अंतिम स्वतंत्र शासर्व | 
का राज्यकार १५७९ ६० से १५०५.६० तक माना गया है । इन वर्षो भ हब्बा ; 
जीवित होना नितान्त असंदिग्ध है। यह्‌ भी सच ह कि क 
ये अधिक काक हो चला था, सम्भवतः इन वषो भं इते हव्या का सहास पा 
ते शाही के आधार पर हव्वा | 
जन्म तिथि १५४१ ई° से १५५२ ई० भं रखी दै। स्व जजादने भी इसी मत का | 
बी पृष्ट ६२ \ ॥ 
। ~ ह्वा सतत्‌, रल्बरल श्रकादमौ पृष्ठ ५८ १ 









शीराज्ञा 
समर्थन किया दहै" । इस विषय के सम्बन्ध मे कामिल महोदय लिखिते हैः मुभे इस 
तारीख (वहारिस्तान शाही) मे हव्वा के जन्य की तिथि की बात तो अङ्ग 
रही, इसका उत्लेख तक नहीं मिला? । यह्‌ घटना तो सर्व॑विदित है ओर इतिहास 
सम्मत भी कि अकवर वाददयाह ने १५८५ ई० में कश्मीर पर अधिकार किया ओौर 
यूसुफशाह को वन्दी वनए कर वंगाठ भेज दिया । अतः अपनेप्रमी का सितारा इव 
जाने पर हव्वा की क्या दशा रही होगी, यह सव अज्ञात है । सम्भव है भविष्य मेँ इस 
सम्बन्ध में नए तथ्य प्रकाश में आयं । स्व० फौक, स्व० आजाद, तथा स्व° महजुर 
हव्वा की आयु ५६-५७ वषं के लगभग मानते हैँ । इनमे जनश्रूतियों का आभार भी 
सम्मित है । अतः जव तक कोई ठोस तकं इस अनुमान को भुख्लाने के लिए हमारे 
सामने नहां आता, तव तक इन महानुभावो के इस मत को मानने में हमे कोई 
संकोच नहीं । 

हव्वा का जन्म स्थान आन्तरिक ओौर बाह्य साक्ष्य के आधार पर चन्द्रहार ही है। 
श्रीनगर से र्गभग पांच छः मी कौ दूरी पर “पाम्पुर'' का चिरविख्यात गांव केसर 
की क्यारियों के कारण प्रसिद्ध दहै । इसी पांपुर से वायीं ओर उद्‌ मील की 
दरी पर चन्दरहार नाम का छोटासा गांव आज भी इसी नामसे प्रसिद्ध है । 
इस . गांव की टेकडयों पर केसर की क्यारियों की छटा कात्तिक पुणिमा की चांदनी 
मे देखते बनती है । यहां के ज्ञरने भी बड़े सुन्दर हैँ। 


“हव्वा"' शब्द स्पष्ठतः स्व्रीवाचक है गौर अरवी “हवीव'' का संक्षिप्त रूप है । 
हवीब का अथं प्यारा, अतः हव्वा खात्ून का अथं हमा प्यारी रमणी । अपने 
अपूवं व्यक्तित्व के नाते वह्‌ केवल भूफ शाह कौ ही प्रयसी न थी, अपितु समस्त 
करमीरी जनता के दिल की रानी थी । 


हव्वां की कान्य-साधना का प्रधान स्वर शगार है । श्छगार के संयोग-पक्ष का क्षणिक 
साक्षात्कार होने के कारण उसकी कल्पना ने इसके वियोग-पक्ष मे गहरे रंग भरे है । 
जीवन की यात्रामे उसे फुल न मिल सके, अतः उसने कांटों से अपनी ज्लोखी भर 
री । यूसुफ का साहचयं पाकर भी हन्वा संयोग के गीत नहीं गा सकी । सम्भवतः 
जीवन के द्वार पर जो भत्संना उसे मिखी उसको प्रतिध्वनि बरावर उसके मानसिक 
धरातक को क्ंकृेत करती रही । . क्षणिक सुख स्थायी दुःख के नीचे दब गया । | 





2 कश्मीरी बान शरोर शायरी \ 
> हव्या खातून, कल्त्चरत ऋकादमौ, भूमिका 1 








शीर | 
ह्वा ने जिस समाज में जन्म ल्या धा, वह आन्तरिक शोषण ओर 
आक्रमणकेदो पाटो में पिसता जा रदा था। सामंतशाही पुरे यौवन पर ।॥ 
कडमीर कौ राजनीतिक विसात पर कुशल मुगल नाना प्रकार के मोहरे जड़ा रहा धूं । 
जनता का सुख चंन छिन चुकाथा। एेसेही दूषित वातावरण मँ हृव्बा का जनु 


हुमा । उसके निजी जीवन की धुटन समाज भे पनपती हुई कुण्ठा से कृ कम्‌ न षौ 


अतः हव्बा ने जन-जीवन की उपेक्षा करके भी निजी जीवन फे व्याज से उत 
प्रतिनिधित्व किया। वह्‌ जीवन से भागी नहीं। उसका काव्य इद्धी कारण प्राज्न 
के गीत नहीं कहा जा सकता । स्व" मे समाज को विलीन करके उसने आंसू बहु 

है। हव्बा मे व्यक्तिगत अहं इतना प्रगल्भमथा कि समाजका 
के बदले उसने अपने हृदय को वाणी देना ही अधिक संगत समन्न 





प्रतिविम्ब उतार 
। | 

इसी व्यक्तिगत कविता की पराकाष्ठा "रोमानवाद' है। एक रोसानी कि! 
अपन्नी परिस्थितियों से विद्रोह करने की न क्षमता रखता ओौरन ही समङ्लौता कसे ¦ 
कौ । अपने चारों ओर से निरिचन्त होकर वह अपनेमें एक नये ही संसार कासु 
करता है जिसमे उसके मीठे कड्वे अनुभव उसे प्ररणा देते है । जीवन की दौड १ 
वह जीत ओर हार के मीरपत्थर नहीं गिनता, अपनी साधना मे मग्न होकर लश्च 
म्राप्ति के कियि भी उतना उत्सुक नहीं होता । 


यद्यपि एसी कविता सम्पूणं जीवन कौ आखोचना नहीं हो सकती, फिर भी ष 
संकीणं व्यक्ति-वोध कराने की छन्दोवद्ध रचना नहीं कहा जा सकता; क्योकि मा 
की व्यक्तिगक्तं अनुभूतियां विराट्‌ से सम्बद्ध है, विद्वव्यापी गुण लि हुए है; हना 
कीही तरह लाखों एेसी ललनां उस समय भी रहीं होंगी जिन्दोने समाज 
प्रताडन को गाय की तरह सहन किया, हव्वा की तरह घर से भागी नहीं । हन्बा 4 
अपने ददं को ठेसी करुण-मधुर भाषा का कलेवर पहनाया किं इस तरह उन ला | 
निरीह अबलाओं का भी प्रतिनिधित्व हुमा । | 
रोकिक प्रेम -प्रधान गीतों का श्रीगणेश करमीरी | 
हा । उसका “रोल वास्तव मे लौकिक प्र म॒का प्रतीक है। अतः इसका प्रण | 
प्रतिपादन इन्द्रियातीत न होकर इन्द्रिजनित है। इन्दरियसुख के प्रति हव्वा भें क्षी 
भी वितृष्णा पैदा नहीं हई; भोग की परिणति उसके विचारानुसार योग॑ ध 
ली; बह यु य कर जस भोग की पराम्तिके छिथ कालाधित है जो उसे क| 
चुका है । अपने भाग्य से उसे इसी श्ये रोष है । सुहागिन होकर वह्‌ वियोगिनी | 


साहित्यमें हव्बा केद्वारा त । 






कन्न 


| > 2. ध. <. 8407124, 4 जण्ण ल्व 





शीशक्ञा ६१ 
बनने के लि तैयार नही; वियोग म भी वह संयोग का मातम करती है; श्य वोयाः 
यह्‌ तो उसके पदयो की निरन्तर ओर अविच्छिन्न ध्वनि है। इतना सव करने के वाद 
भी आत्मतुष्ठि नहीं अपितु व्यग्रता है, वेच॑नी दै; गौर इसी अधीरता का पुट उसके 
समस्त काव्य भँ मुखर हो उठा है । इव्वा को रंगीन ओर चांद-घुकौ रातों का एकान्त 
उसने कगता है, ओौर वह हर समय अपने प्रीतम को अपने शारीरिक आकंषण से 


= +) 


पाना चाहती है, मनोव उस के भाव-कोष यें नहीं : 
ष्दो्ये हरि रपे तन सख्य 
म १ 
स्ये च्येन क गनेयम । 
चन्दन वानि बोतन छ्य 
खाटो कटे आलव्य ॥ 


“भमै अपने रपहले शरीर पर उवटन मलगी, मुभे तुम्हारे विन कल नहीं । 
मै चन्दन के पानी से अपना शरीर धोऊंगी, है प्यारे, तुम पर मै अपना सिर 
निछावर करूंगी । 


अतः प्रम प्रतिपादन कै हेतु हव्वा के काव्य मेँ रागात्मक तत्तव बहुत प्रवल हो 
उठा है; यह्‌ रागात्मकता हव्वा के पदों की प्राण है, ओर इसमे यद्यपि वह्‌ आत्मविभोर 
हो उठती है परन्तु आत्मविस्णति मे खो नहीं जाती । इसी कारण उसकी लोकप्रियता 
आज तक वनी हुई है । संवेदनशीरता तो एसे काव्य मेँ स्वतः सिद्ध होती है। 


उसके काव्य पर फारसी काव्य का प्रभाव स्पघ् रूपसे परिलक्षितं होता है। 
उसकी भाषा, भाव ओौर शैली तो स्पघ्रतः फारसी पद्धति के ऋणी है, ओर कहीं कीं 
पर तो हव्वा अपने अतीत से इतनी कट चुकी है कि कडमीरी नायक-नायिकाओों 
के बदले फारसी काव्यो मे दिये गये नायक-नायिकाओं का ही उल्लेख करती है । 
ूसुफ' ओर जूुलेखा' के बदले वह 'नागराय' श्रौर "हमार" का प्रयोग कर सकती थी । 
कहीं कहीं पर तो फारसी शब्दों के तत्सम रूपों के प्रति उसका मोह बहुत दिखाई देता 
ठै, जसे शमा" के बदले वह॒ करमीरी “चोग' अथवा 'परवाना' के बदले कश्मीरी 
पनपोपुर' छिख सकती थी । सम्भवतः शिर समाज मे उस समय में फारसी-मिभित 
कदमीरी का अधिक चलन रहा होगा । | 


हब्बा का यह करुण-मधुर विलाप वास्तव मे करमीरी नारी की युगयुगकी 
प्यास का पद्यात्मक अनुवाद है ओर जब तक करमीरी ललना अपने अतीत से जीवन- 





¬ हन्वा खातूल--कल्चरल अकादमी 1 
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इवास ग्रहण करती रहेगी, तब तक हन्वा के गीत उसको धड़कनों के साथ एकस्‌ । 
होते रहेगे । 


सम्भवतः इसी भाव से प्रेरित होकर स्व० महजुर ने अपने एक पद्यम छ, 
। आभार स्वीकार किया दहि: 
रसूल मीर को उलाहना देते हुए हव्वा कौ गरिमा का आभार स्वीकार किया हैः 


शाहवादि रसू मीर याद्‌ कणन ह दारिन / | 
तमिस क्या्जि छनि च्येतस प्यवान चन्द्रहारिचिजून ॥ 


““रसूर मीर शाहाबादी अपने काव्य में बार वार कन्दहार के चाद को या | 
करता है (उस की उपमायें बांधता है); उसे क्यों चन्रहार कौ जून (चाद) हा | 
याद नहीं आती ?” 


इससे अधिक संदिलण्, सारगर्भित श्रद्धाञ्जलि ओर क्या हो सकती है, ् | 
भौ उस व्यवितिके मुह से जो आधुनिक कश्मीरी कविता का सर्वश्च ष्ठ रोमानी क्‌ 
हुमा हो । 
@ 


वोख नि मेरि बां दिये कोयटे। 
वाग छोड़ी वन की च्रं 
बाबर मेरो वचन जे कीता, 
बचना दी वदी दी मै चलियां । 
कहो दे भेर वाग क) कोयल \ त इस बाग को छोड कर 
त्रनजाने वन की शरोर क्यो जा रही है १ 
मेरे षिताजौने जो वचन दिया या, मे उसी वचन की 


मब मे धी हरज रही टू 


ट्‌ \ 


डोगरी (सुहाग) - लोकगीत 


एक कविता 











@ मोहन निराश 


रस-रीती ठहनियों वाटा जाड़े का पेड़ 

मेरे एहसास नै खिच गया । 

उस के उपर से अभी-अभी एक कव्वा 

हवा को तार तार करके गुज्जर गया । 

ओर पास से एक गाड़ी गुजर गड 

कि इस का तना छिर गया । 

अपने दादा के कंधे चदे 

किसी वच्चे ने अपना सफ़ेद रंग का रूमाख 

एक टहनी को श्युका करः 

उसके सिरे मेँ श्चंडी वन जामे के लिये वहीं छोड़ दिया, 

ओर फिर दो क्रदम आगे गये हुये दादा से 

पीछे सुड के देखने को, कहने पर 

पुकारता गया : 

“कीना प्यतो प्यतो, मामा चितो यितो । 

ओर दादा 

उस छहरते सफेद रूमार मे अमन के भाग्य की खोज 

पोपटे मुह से दुहराता गया : 

“सीना प्यतो प्यतो, मामा यितो यितो । 

ओर एक गाड़ी इन गुजरते हुम पर 

दांत निपोरे हसते हुये पास से गुज्जर गई । 

कल्बा एक नोचने खगा 

बच्चे भौर वृदे के गू.जते संकल्प । 

ओर मेरे एहसास मे सिचा रहा : 

रस-रीति टहनिर्यो वाखा जाड का पेड । 

नज्ररोँ में इवता रदा“ 

सूरज ˆ 

“हंबोढः का तपा हुआ गोर गो बड़ा बड़ा तांबे का पैसा । 
। 
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हंसराज पंदोत्रा 
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डोगरी माषा 
त्रोर प्रदेश 


डोगरी का इस तरह अपनी विभिन्न बोतियोः सहित एक माषा कै नाते ऋऋ 


पृथक्‌ श्रस्तित्व हे \ डोगरी-पहाढी भाषा-मापौ प्रदेश 


का तेत्रफल ३२,००० वरी मौल से जुं त्रथिक वनता हे, जिसकी जनं | 
लगभग ५०,०००० दे 1 इस्‌ 


स्स प्रदेश के लोर्णो का कुछ अति प्राचीन | 
जातियों से सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, भिनमे प्राचीनतम है मद्राः” खश" रौर “व्क, । 
॥ 1 


जसम कस्मीर राज्य को प्रमुख भाषाओं भे एकं डोगरी भी है जिसे राज्य । 
संविधान में विरिष क्षेत्रीय भाषा के नाते प्रतिष्ठित किया गया है । वास्तव . | 


डोगरी-भाषौ छोगों कौ गिनती सियासत के जन्य भाषा-भाषियों की अपेक्षा कीं अ | 
है। वह इस तरह कि अपनी विभिन्न 


तर विभाषाभ्रो सहित डोगरी रियासत जम्मू कमी 
के बाहर भी बोली जाती है । हितं डोगरं । 


सल हिमालय की शिवालक पहाडयों कौ गोद भ भावाद अनव पंजाध | 
अ अ्जधाकार बनाता दभा, 


= असंख्य नदी नालो से कटा-फटा, ‰4 
१ पत्यरीखा | त भाषा-शास्त्रियों ने “पर्चिमी-पहाडी' बो 

त 1 ध पपि इत प्रदेश का प्राचीन ओर कमवद्ध इतिहास । 
नहं न्तु यह्‌ सवमान्य हे करि चिरकाङ से यह्‌ देल समय समय पर क्रम । 


(8 
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नाग, खश, टक्क, गूजर, कनेत, ठक्कर, गोर अथवा डोगरा नाम से अभिहित 
छोगों की कर्मभूमि रहादै। इन्दं लोगौंके नाम पर इस कषे की भाषा भौर 
क्पिका नामकरण हु है। मद्र देश, टक्कं देश, त्रिगतं, जम्बू इत्यादि इसके 
श्आचीनतम नाम पडते ह, जिनका उल्लेख पुराणों ओर महाभारत भें भी आया है, जवकि 
ुर्ग्याद़ा, द्विगतं, ङग्गर, हिमाचर कोट-कांगड़ा आदि इस क्षेत्र के कुछ सीमित ओौर 
आधुनिक नाम प्रतीत होते दै । डोगरी इस क्षेत्र की एक प्रमुख, सवाधिक, विकसित 
एवं बहुभाषित बोली है, जिसने अपेक्षित विरि्ताओं के कारण ग्रपने लिए भाषा 
की पदवी अजितकीदै। मूलतः यह्‌ एक पहाड़ी बोटी है किन्तु कतिपय भाषाविदः 


~ 


इसे शौरसेनी प्राकृतो की एक स्वतन्त्र आत्मजा मानते है । 


पहाड़ी विभाषां का वर्गाकिरण : 


नेपाल से लेकर पुछ तकं हिमालय के कटिवन्ध प्रदेश मे बोली जाने 
वाली बोल्ियों को सर्वप्रथम "पहाडी' अथवा “पवंतीया' नाम देने वाले श्री 
बेन्ज॒दहै। उन्होने इन बोल्योंको तीन वर्गों मेँ बांट है, यथा पूर्वी पहाड़ी", 
(मध्य पहाड़ी" ओर “पङ्चिमी पहाड़ी" । पूर्वी पहाड़ी का क्षेत्र नेपाल 
राज्य है। इसे गोरखाली' नेपा" अथवा खसकुरा' भी कहते दैँ। नेपाखी का 
अपना थोड़ा वहत साहित्य भी दै । मध्य पहाड़ी" के अन्तंगत उत्तर प्रदेश की 
"गढ़वाली" तथा कु माऊनी' बोलियां भाती हैँ । इनका कोई विशेष लिखित साहित्य 
प्राप्त नहीं है। ये हिन्दी से बहुत प्रभावित रैँ। हमारे अध्ययनगत “पर््विमी 
पहाड़ी" विभाषाओं का क्षेत्र देहरादून के जौनसर-वावर इलाका से लेकर जम्मू प्रान्त की 
तहसील पुन्छ तक फला हुमा दै । यह क्षेत्र ५ से २० मील तक की चौड़ाई में पजाव 
के ऊपरी या मंदानी इलाका को भौ अपने मे समो लेता है। “डोगरी इसी 
“पृङिमी पहाड़ी" वगं की वरद पूत्री हे । 


भाषायी परिधि : 


पूवं भे गढ़वाली गौर कुमाऊनी से धिरी हई “पर्चिमी पहाड़ी-बोकियो" 
का उत्तर दिशा में तिब्वती-वर्मीय विभाषाओं से संघात होता है। पर्चिमोत्तरः 
मे पीर-पंजाल श्यंला इनको अधं-आयं एवं अरधंदरद तथा पैशाची परिवार 
की बोलियों से परथक करती है, जिनमें प्रमुख कश्मीरी, शिना ओर बल्ती हैँ । 
परिचिमी पहाड़ी भाषा-भाषी के क्षेत्र दक्षिण-परिचिम में (छहुदा' (पंजाबी) ओर ठीक 
दक्षिण में स्तरीय पंजाबी" बोली जाती है । दक्षिण-पूवं मे पहले मा कौ पंजाबी" 
से ओर किंचित परे हट कर अम्बाला डिवीजन कौ हिन्दी (हरियानी) से "पश्चिमी- 


पहाड़ी" को होढ़ लेना पड़ती ठै । 








॥ 


| 
&६ तीराज्ा 
क 
पदिचमी पहाड़ी भाषा क्षत्र : । 
अतेव, पूर्वोक्त परिधि मे जम्मू करमीर राज्य का लगभग समूचा जम्मू प्रान्त | 
(मीरपुर जिला छोडकर), पंजाव की कुल्लू-कांगड़ा घाटी, गुरदासपुर तथा हुरियारपुर । 
जिलों के पहाड़ी इलाके एवं हिमाचल प्रदेश कौ भूतपूर्वं देसी रियासतो - चम्बा, मंडी- 
सुकेत, विलासपुर ओर शिमला हिर स्टेट्स सहित एक बहुत वड़ा भाग आ जाता है । | 
इसके अतिरिक्त पश्चिमी पाकिस्तान की उफरवाल तथा शकरगढ़ तहसीलों एवं स्यालकोट | 
के इलाका बजवात में भी डोगरी बोरी जाती है। इस लिए यह्‌ इलाके भी परिचमी | 
पहाड़ी भाषा-भाषी प्रदेश मे शामिल किए जा सक्ते है । 


डोगरा-पहाडी : 
एकर तीन मंञ्जिखा घर 


राजनीतिक दृष्ठ से “परिचिमी पहाड़ी विभाषा प्रदेश' तीन राज्यों मेँ बंटाहुजा है । 

सीख भी चिरकारु से कोई प्रमाण नहीं मिक्ता कि यह समूचा क्षेत्र कभी बहुत देर तक | 
एक ही राज-नीतिक इकाई के रूपभे स्थिर रहा हो। त्रिटिश राज्य-काल भे तो | 
यह कग-भग तीन दजन छोटी मोटी रियासताों मे विभाजित था । इस लिए इस भ्र-भाग | 
में उतनी ही बोलियों का प्रचित होना कोई अस्वभाविक वात नहीं, जितनी कि 
आरत विभाजन से पूवं इस प्रदे की रियासतों ओर जागीरों की संख्या थी।। 
भौतिक रषि से इस पर सारे प्रदेश को एक तीन मंजिले पहाड़ी मकान से उपमा दी । 
जा सकती है । समुद्रतल से एक-डद्‌ हजार फुट को ऊंचाई पर इसका प्रांगन पंजाब । 

के मैदानो से सिमटा हा है) दूसरी मंजिल डद्-दो से चार हजार फीट तक चली 

जाती है। गौर इसकी उपरली मंजिल छः सात हजार फीट तक उढी हई है । इस । 

चर की ज्यो ज्यों सौदियां चते जाइए, वहां की भाषा म आदि-तत्व, प्रयत्न-लाघव, 


यदृच्छा ओर मुखसुख इत्यादि भाषा विकारो की दद्धि होती जाती है । तथव “परिचिमी 
पहाड़ी बोलियो को भौ निम्नोक्त तीन वगो भे र्बाटा जा सकता 










पद्विचिमी पहाड़ी बोिर्यो का वर्गीकरण : 


५ [ भद्रवाही, भली, पोगकी, सिराजी बुशहरी, 
क उत्तरीय सीमान्त बोध्यां :- | भरीरी, पंगावको, गाद, वग्धाली, 
र - | कुल्लू, क्योययी,. सरमीरी, 

जौनसरी । 


६७ 


शीराज्ञा 
( बल्वालती (बन्दरारी), टेकरी-पहाडी, 
ख मध्यवर्ती परिचमी  चस्वयाी, जमवाली, भडवाली, शाहपुरी, 
प्रदेश की बोलियां -- यारी, विखासपुरी, उ कांगडियाली 


| अथवा डोगरी । 


( सिद्धड़ी, वजवाल्ती, चिवारी, कंडयीलो, प 


ग-नैदानी सीमान्त बोलियां :- 1 ति 


प्रतिनिधि कूप डोगरी : 


पूर्वोक्त "पश्चिमी पहाड़ी विभाषा समूह्‌" के प्रतिनिधिकेरूप मे इस प्रदेश की 
भाषा को “डोगरी नाम से ही अभिहित करेगे । कारण कि "डोगरी" इस क्षेत्र कौ सभी 
बोलियों ब॒ उपबोलियों की अपेक्षा बहु-भाषित ही नहीं, सम्पननतम ओौर प्रगतिशील 
भीहै। यह इस प्रदेश की सभी वोलियों का गम्भीर सम्मिश्रणक्एि हृए है, जिसके 
लिए इसका शब्द भंडार प्रमाणाथं प्रस्तुत किया जा सकता है, वाक्य रचना ओर 
व्याकरण भी । “डोगरी' ही इस समुदाय में से साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम 
बनी दहै। जम्मू ओौर चम्बा में इसे राज्य भाषा का पद प्राप्त रह चूकाटहै। आज 
भी जम्मू प्रान्त में डोगरी को प्राइमरी कक्षाओं के लिए शिक्षा का. माध्यम स्तरीकार 
किया गया है । परिचमी पहाड़ भाषा-भाषी प्रदेश के एक बहुत वड़े भाग को आज 
भी इग्गर' अथवा डोगरादेस' कहा जाता है। जिसके वासियों की वहुसंख्या अपने 
मुह से अपनी मातृभाषा का नाम प्रायः 'डोगरी" ही वताएगी । अल्वत्ता उत्तरी-सीमान्तः 
क्षेत्रों अथवा ऊपरी मजि के लोग अपनी उपबोलियों को 'पहाड़ी' नाम दगे। 
किन्तु कोई भी 'पर्चिमी पहाड़ी" का नाम नहींलेगा। बहुत से तो अपनी बोरी का 
नाम ` ही नहीं बता पायेगे । यह तथ्य इस वात का द्योतक है कि “पर्चिमी पहाड़ी 
केवल इस प्रदेश की वोल्ियों, उपवबोलियो का सामूहिक, प्रिभाषिक तथा केवल 
` अ्र॑थगत नामहै। इमे केवल "पहाड़ी" कहना भी आ्रान्ति-मूकक होगा । अस्तु इस 
प्रदेश के एक वडेभाग की विभाषाके नाम से जो स्व॑-सम्पन्न भाषा कहाने का 
अधिकार रखती टै, इस सारे प्रदेदा कौ भाषा को हम डोगरी" संज्ञा देते है। इस 
भकार पङ्चिमी पहाड़ी बोलियों के पूर्वोक्तं वर्गीकरण को बरु भौ भ्रकट किया जा 
सकता है :-- (क) अविकसित डोगरी, (ख) स्तरीय डोगरी तथा (ग) मिध्ितः 
डोगरी । यह्‌ आकृति-मूकक् वर्गीकरण माना जाना चाहिए 1 


डगर प्रदेशा के रोग : 5 
डोगरी का इस तरह श्रपनी विभिन्न बोलियों सहित एक भाषा के नाते अपना 
शरथक अस्तित्व है । डोगरी-पहाड़ी भाषा-भाषी ्रदेश का क्षेत्रफल ३३.००० वगं मील से 





= 


६ 

क्न शीर | 
कुछ अधिक बनता है, जिसको जन-संख्या रुगभग ५०,०००० है । इस प्रदेश के लोगो | 
का कुछ अति प्राचीन जातियों से सम्बन्ध स्थापित क्रिया जाता दहै, जिस | 
श्राचीनतम है "मद्राः, 'खश' ओर टक" । कुछ देर बाद गुजर भी ष | 
पर कभी अधिकृत रहे होगे, इसके प्रमाण हमे आज भी उपलव्ध होते ह । | 
इनका अपने पूरवंजों के प्रदेश में प्रत्यागमन का इतिहास सात-आठ सौ सा| 
पुराना नहीं । इस प्रदेशा की आधुनिक सभी रियासतों के शासक प्रायः यही 
राजपूत रहे दै । इन राजपूतों के डोगरा-पटाडी-प्रदेश (शिवालक) भे रारणागत्‌ | 
होने कोडा मंडारकर भौर डा० ग्रियसंन ने अपने पूर्वजो के प्रदेश में प्रत्यागमन्‌ | 
की वार्ता कहा है । उनका कहना है कि 'टव्क' लोगों के वाद ॒छृटी शतान्दी मे 'गुजैरं | 
नाम के एक कबीले ने भारत में प्रविष्ठ हो कर पहले पहले शिवाककः्षेत्र को अपना घर्‌ 
बनाया ओर वहां से फते फलते राजस्थान में जा धमके । राजस्थान इत्यादि प्रदेशो | 
मे गुजरो ने अपने बहुत से राज्य स्थापित कर लिए ओौर अपने क्षात्रधमं के आधार पर | 
क्षत्रिय माने जाने लगे । बहुत असें बाद इन्हे मुसलमान आक्रान्ताओं का सामना करना | 
पड़ा 1 उन दिनों हमलों के बढते हृए॒ दवाव से तंग आकर गजं सकषत्रियों ने जो तब | 
तक अग्तिकुरु यज्ञ के कारण राजपूत बन चुके थे, पुनः हिमाल्य के अकं में स्थितकषत्री 
की ओर ख्ख क्रिया गौर वहां अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए । सिरमौरी | 
| राजकूल का जेसलमीर से, बग्वाल वालों का उज्युयन, जम्मू ओर कांगड़ा के राजपूतों | 
का अपना उद्‌भव जयपुर तथा जोधपुर से वताना पूर्वोक्त कथन को प्रमाणित करता है। | 
इसी तरह हमारे पहाड़ी क्षेत्रो भे परमार, परिहार, चौहान इत्यादि कुलो का विद्यमान 
होना भी इसी बात कौ पृष्ठि करता है । 







राजपूतों के अलावा अन्य वर्णो के तथा अन्य 
प्रदेशों के रोगों ने भौ समय समय पर डोगरा-पहाड़ी क्षेत्र म जाकर शरण टी है। 
कदमीर, उत्तर प्रदेश, तिरंगाना ओौर महाराष्ट के ब्राह्मणों, पंजाब के क्षत्रियो, मुल्तान क 
अरोड़-वंशियों के भी चिन्ह यहां उपलन्ध हैँ । इनके अतिरिक्त मण्डी-सुकेत ओर योय 
के राजवाडे अपनी वंशावली बंगाल से जोडते है ओर बुशहर तथा चम्बा के राजकु 
अपने पूरवंजों को क्रम शः बनारस ओर अवध से आया बताते है। 


दगरी की छिपि-टाकरी 


भाषाओं की अ साङ्ग छिपि 
दै, जिसे विभिन्न विद्वानों ने टाकरी, टक्करी अथां को अपनी एक संज्ञी कपि 


= टाकररी इत्यादि नाम दिया है 
स्थानीय उरणो भे से बहुधा "टाजकरे अश्च, कहा जाता है । भारतीय आरं व 


अनायं बोल्ियों का सरव॑प्रयम सर्व॑क्षण करने 
वाले मेघावी भाषाचायं - 
डोगरी भाषा की लिपि का “डोगरा अरः ट री भाषाचायं डाक्टर प्रियसंन.वै 


पंजाब के हिमार्य-कषेतर मे प्रचक्ित ‹ 9 कहा है कि यह लिपि 
च 'यक्करी" मथवा 'टकरी" कपि से भिरती-नलवी है ॥ 


1 


शीराज्ञा | ६६. 
डाक्टर महोदय का यह आलेख उस समय का है जवकि तत्कालीन जम्मू कश्मीर नरेश 
स्व° महाराजा रणवीर सिह ने प्रचित "टांकरी" बँ अपनी सुविधा ओर सूञ् के अनुसार 
सुधार करके उसे देवनागरी" के अधिक समीप लाने कै सुप्रयत्न करने शुरू किए थे । 
अन्यथा जम्मू, चम्बा, मण्डी-सुकेत, कुल्लू ओर रामपुर की टांकरी" ल्पियों में कोई भेद 
विशेष नहीं है । 


टक्क जाति की एतिहासिक प्रषठभूमि 


संयोगवश /टाक्करी' लिपि ओर उसका नाम हमारे अध्ययनगत पहाड़ी प्रदेश के 
एक एसी आदिवासी जाति कीः देन प्रतीत होती दै जिसका कभी केवल इसी प्रदेशा पर 
ही नहीं, बल्कि पजावके मैदानों पर भी प्रभुत्व रहाहै, ये लोग “टक्क' नाम से 
विख्यात हैँ । महाभारत भे अनेक सीमान्त कवीटों का उल्लेख आया है, जिन्हें वाहिकाः 
भी कदा गया हँ । ठक्कर" ओर 'खश' लोगों के विषय में लिखा है कि एक बार इन्होनि 
सीथियनों (शको) से मिल कर मथुरा के महाराज श्रीकृष्ण पर आक्रमण किया था ओौर 
यह जन "वाहिकों' भें गिने जाते ये । 


ह्य. नत्सांग नै भी अपने सफरनामे में टक्क-देश' का जिक्र किया है। चीन से 
माए हए इस महाप्रयूय॑टक ने राजपुरी ( राजौरी, जम्मू प्रान्त) से आगे बटृकर दो दिन 
कौ यात्रा के बाद एक नदी (सम्भवतः चन्द्रभागा ) पार की ओर वह एक मन्दिरं की 
नगरी (सम्भवतः जम्मू अथवा अखनूर) से होता हमा "सकला", जिसे डा० पटीट ने 
आधुनिक स्यालकोट कहा है, में प्रविष् हेजा । इस वणन के आधार पर रावी ओर 
चनाव के मध्यवर्ती देश को 'टक्क' जाति की धरती माना गया है। यह प्रदेश इस से 
पुवं वैदिक-पौराणिक-काल से “मद्र देश" का एक भाग था । “टक्कः बड़े रक्तिशाटी लोग 
थे ओौर कभी सारे पंजाब भर मे उनका सिक्का चरता था। तव उनका प्रभुत्व पंजाब 
कौ पहाड़ी रियासतों ओौर वतंमान हिमाचल प्रदेश तक प्रसारित हो चुकाथा। इन “ 
रोगों ने जो क्िपि प्रयुक्त की वह्‌ टाक्करी नाम से प्रसिद्ध हो कर उत्तर-पर्चिमी भारत 
में सवत्र प्रचक्िति हौ गई । आज मी सतलुज-व्यास से लेकर चन्द्रभागा के आर-पार 
तक के क्षेत्र मे जिसे हम डोगरी पहाड़ी भ।षा क्षेत्र कहते आए है, यह टांक्करी इस्तेमाल 
को जाती है। मुख-सुख प्रटत्ति के कारण इसके उच्चारण रूप भी विविध हो गए है । 
राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा (६०० ई०) भें इसे (उक्क' लिखा है । “टद्कुण" 
रोगों के नाम पर जो हिमालय की तरार्दयों मे रहते थे, सम्भवता यह्‌ छ्िपि “टेक या 
करी" कहलाई । 
“ठक्कः ओर शारदाः छिपियां 
` कड विद्वानों का मत है कि पर्विमी पंजाब की “लहंदा' (खड) कल्पि की त 
दात्री 'टाक्करी' ही है । डा० प्रियसंन के अनुसार कदमीर की 'शारदा' लिपि 'टाक्करी 


७० शीराजा । 


-का ही संस्कृत रूप है ओर वह इसी से विकसित हूर है, ज॑से कि 'रहंदा' का परिष्कृत 
रूप आज की 'गुरमुखी" दै । डा० प्रियसंन, श्री वुहलर कौ इस वात से सहमत नहीं तर 
'ाकरी" का उद्‌भव-विकास (शारदा' से हुमा है । 


यह ठक्कर कौन हे ! 


पूर्वोक्त प्रसंगो से प्रतीत होता है कि 'टक्क' जाति यवनो (ग्रीकों) से पहले भारे | 

मे आवाद थी । शकों (सीथियन्ज ) की वह समकारीन थी ओर वश" कवीले कौ | 
"पडोसिन थी 1 “ठक्क' कवबीले ने आगे जाकर क्याक्यारूप धारण किए अथवा कि | 
-अरय जातियों मे यह्‌ लोग स्वयं विलीन हो गए, इस सम्बन्ध मे पूणं विश्वास ष 
"कुछ नहीं कदा जा सकता । किन्तु डोगरों में भाज भी जो एक उप-जाति “ठक्कर्‌ | 
नाम से विद्यमान है, उसे “टक्क' जाति का अवरेष कठा जा सकता है । राजतरंगिणै 
मे कमर के दक्षिण मे सीमावर्ती पहाड़ी राजाओं भे बहृतों को “ठक्कर अथव | 
"ठाकुरः कहा गया है । 'टक्करो' को एवं उक्कर' उपनाम को कितनी देर त्र 
-राजपूतों ने अंगीकार नहीं किया । ठेसा मालूम होता है ठक्कर' इस प्रदेश के आदि ' 
वासियों मेसेदै।! ˆ 
























“टक्कः अौर “खः कबीरो का प्रसार : 


इतिहास इस बात की भी पृष्ठि करता है कि शिवालक क्षेत्र" मे टङ्कं के 

'खद' छोग भी मौजूद थे। महाभारत मेँ उनके नाम की चर्चा के अलावा 
प्राचीन वैयाकरणो ने 'खश' ओर ८टक्क' अपभ्र शो का भी उल्लेख किया है । कितु 
'खक' अप्र श के उदाहरण उपलब्ध नहीं हैँ । इस लिए कटा नहीं जा सकता र 
“पहाड़ी बोखियों में खश तत्व' किस मात्रा में मिला हुमा ै। 'खल' शब्द बदलता 
बदलता “खशीरः "काशिर' ओर फिर करमीर' बन गया। इस आधार पर रक 
विद्वानों का मत है कि दुर-उत्तर ओर उत्त र-पर्चिमी व पूर्वी हिमालय के अंक ध 
कदमीर से लेकर नेपाल तक खश" जाति का वोल्वालाथा ओर इस सारे 
की वोलियों में जो थोड़ा बहत सादृश्य है, वह॒ "सश प्राङृतक' के माध्यम से दै। 
यह युक्ति पंजाब सहित इसत सारे प्रदेश की लिपियों की जन्मदाता 'टाक्कररी ८ 
करने के लिए दी जा" सकती है । जम्मू प्रान्तका | 
इलाका भद्रवाह्‌, जोकि कदमीरी 

भाषा-भाषी क्षत्र के साय मिरताहै, के रोगों को भाज भी "वद जा 
ध श' नाम से पुकारा जा 
खसकुरा नाम "खड प्रभाव 4 


"परिचायक रचायक है 1 ` सम्भवतः "खडा" कवीला प र 
| क दारद' कवीन ध 
हिमालय के दामन भें पूवं की भोर फखना शुरू ष । र 0 


+ 
। 
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-शीराज्ञा १ 
जमा लिया । इस तरह खर" तत्व डोगरी पहाड़ी भाषा के पूर्वोक्त प्रथम आकरतिमूलकः 
वगं मंदी रह गया ओर धीरे धीरे सिकुडता सकुचाता कर्मीर, हिमाचल के अचे केवरं 
तथा नेपाल कौ सीमाओंका दास वनकर रह गया। इस भीतर “टक्क' पर्याप्त 
रक्तिशारो हो गए ओर उन्होने अपनी छिपि प्रचलित कर दी जिससे वाद मेँ 
शारदा ओर कहंदा अथवा गुरुमुखी छिपियां विकसित हुई । 


डोगरा शाब्द की व्युपत्ति : 


टाक्करी लिपि भे लिखी जाने वारी वौी का नाम डोगरी कैसे हा, इसका 
विद्लेषण करना कम रुचिकर न होगा । स्पघ्र है कि पर्चिमी पहाड़ी भाषा क्षेत्र के 
एक बहुत वड़े भाग को जो देतिहासिक कारणों से ख्याति प्राप्त हई, डोगरा 
भथवा इग्गर नाम दिए जाने से, उसकी भाषा को डोगरी कहा जाने र्गा । अस्तु. 


डोगरा शव्द कौ व्युत्पत्ति का इतिहास जानने से हमारी समस्या हक हो सकती है । 
=: 0 
स्थानीय छोक वार्ता : 


एक प्रचकिति वार्तां के अनुसार, जिसका उल्लेख “इम्पीरियर गजेटियर आफ 
इण्डिया" मेँ भी आया है, इग्गर' शव्द संस्कृत के 'दिगर्त' का विकृतरूप माना गया है। 
जम्मू नगर से कछ दुर पूर्वेत्तिर मे 'सरूद-सर' ओर 'मानसर' दो ज्ञी दै। इनदो 
सरोवरो" अथवा शर्त" की भरुमि को द्विगतं' कहा जाने छगा । -ष्िगतं' से विगड़ कर 
इग्गर' नाम से यह क्षेत्र विख्यात हृजा ओर इसके निवासी डोगरा" कहलाए । 


एक विश्वास यह भी है कि इस क्षेत्र को पहले दगया" कहा जाता था । हो 
सक्ता है इस क्षेत्र भे दुर्गो" भौर "ढो" की बहुलता के कारण इसे किक से भरपुर देख 
दुरग्याढ़ा" नाम दिया गया हो । यह शायद भाषा-परिवरतंन के चक्कर भें पड़कर दुर्या" 
मौर फिर 'इग्गर' बन गया । 


राजतरगिणी में डग्गर : 


(राजतरंगिणी' के विख्यात अनुवादक व टिप्पणीकार सर-आरिरू स्टीन के अनुसार 
इस देश का प्राचीनतम नाम दुगं र' अथति दुर्गम्य प्रतीत होता है, जिस का प्राङृत के 
माध्यम से डोगगर' अथवा 'ङ्गगर' रूप बना । उन्होने अपना यह निष्कषं डां° कीलहानिं 
दारा चम्बा से प्राप्त ओौरं प्रकाशित एक ताघ्नपत्र पर श्राधारित करिया है। ध यह बडे 
अचम्भे की बात है कि कल्हणकृत करमीर के विशद्‌ इतिहास-राजतरगिणी श इष्गर 
या 'डोगरा' शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं आया है । अल्वत्ता आधुनिक जम्बु-मति का 
मद्रः, दावं-अभिसार' एवं कांगड़ा का त्रिगतं" के नाम से चोखा उल्लेख मिता है । 








^» +» 
~ ति 


"9९. शीराज्ा | 


| | 
त्रिगतं का अथदिङ् : 


एकं ओर मतानुसार त्रिगतं" (जिस का एक विशाल राज्य के रूपें पुराणो पै 
खान आया है) के अथदिश के आधार पर विगते" नाम गदा गया होगा । अतु 
-चनाब, रावी, व्यास ओर सतलुज द्वारा सिचित तीन भूखण्डों (तीन दोआब) प्र 
सम्मिलित "त्रिगतं राज्य' जब सिकूडता-सिकुडता जालंधर क्षे्न से द्ुट कर वरतम । 
-कांगडा मे सीमित हो गया तो "्यास' ओर "रावी" एवं "रावी" आौर “चनाद' नदियों क 
“मध्यवर्ती दो भूखण्डों को सामूहिक संज्ञा 'द्विगतं' अथवा 'इग्गर' दी गई । यह्‌ `अथ | 
संभवतः १०-१शवीं शती मे लागू करिया गया, तभी राजतरंगिणी के लेखक को द्विगु | 
"या र्गः नामक क्षेत्र का ज्ञान प्रतीत नहीं होता । 


॥ 
-भाषा-विज्ञान की कसौटी : | 


'डोगरा' शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में उद्धृत उपरोक्त मत भाषा विज्ञान कु | 
-कसौटी पर खरे नदीं उतरते । “डोगरी' भाषा की यह्‌ प्रटत्ति नहीं कि इसमें द" क| 
-विकृतिकरण हो कर “ड' रूप बन जाए । तथेव हि" का डोगरी रूपान्तर दौ' या दौ | 


॥ 
1 


-शएवं "गत्तं' का गत्त' वनता है । इस लिए विगतं" से -इ्ग्गर' शव्द वनने की | | 
-अघधिक नहीं । 













राजस्थानी शब्द बनाम दाखी शब्द डोंगरी : 


कुछ विद्वानों का विचार है कि डोगरा" शब्द राजस्थानी शब्द “डोंगर का है 
रूपान्तर है । राजस्थान के राजपूतों को नित-आए आक्रमणों से हताहत हो कर ज 
शिवारक पहाडियों मे शरण लेनी पड़ी, तो पहाड़यों पर जा बसने वारो को डग 
कहा जाने लगा । क्योकि राजस्थान भे “डंगर पहाड़ी को कहते हैँ । वुन्धेलखण्ड प 
"भी पहाड़ी को इ गर' कहा जाता है । किन्तु ्दाखी भाषा का डोगरी" शब्द पूर्वो 
मत कीं ४ को संदिग्ध कर देता है कि डोगरा" शब्द राजस्थानी के शब्द 'डौगः 
या डूगर" से ॥ यासवर कर्‌ वनाहै। ल्हाखी भे 'डोंगरी" कहते दै, "दूसरे धट 
कौ जोकि वहा क लोग गमियो भे अपनी वस्ती से बाहर जाकर अस्थाई वास के त 


वना लेते है | हा, इस्‌ शाब्द से "डोगरी" की (दारद 1 यु 4 
अवश्य मिकती है । रुद से व्युत्पत्ति की युक्ति कौ ५ 


| 


ईसा की पहटी शती के श्रीक विदान का भत : 


भारत ध ८ षर के लिए ग्रीक-विद्ानों लत रचित प्राची 
अभिप्राय से अभी तक 9. सहायता मिलती है, जिन की भोर ^ 
हमारा ध्यान नहीं गया था। १०५ ९० में प्रख्यात 1 


शीश्चज्ञा ७द्‌ 


ज्योतिषाचायं प्टोलिमी ने भारत के चित्र म सेरिके (861 €) तथा इथागौरोद 
(1113 &0 01) नाम के दो पहाड़ी-राज्यों का उल्लेख किया है । ` उसने इन राज्यों 
की जो भौगोलिक स्थिति व्णनकी है, तदनुसार “सेरिके' शिवालक (शपदालक्ष) 
पहाडियों कौ गोद में स्थित वही क्षेत्र प्रतीत होता है, जिसे आज ङइग्गर' अथवा “डोगरा 
देस' कहा जाता है। '्टोलिमा' के समीक्षक सेण्ट मारटन इस क्षेत्र मे उन दिनों 
आवाद खोगों का नाम डगोर, डगोर, ढगार, खार (2९078, [)271078, 
12189795, 181 1187886 €1{6. }) इत्यादि वगित करते हैँ । ` वह्‌ आगे लिखते हैँ 
कि “इस सीमान्त लोगों पर अवदय ही दारद या दादं कबीले का प्रभुत्व रहा होगा जैसा 
कि इने की भाषा से प्रगट होता है ।'' हमारे अपने विचार मे प्रसंगाधीन जाति पर जिस 
'दारद" प्रभाव का उल्लेख सेण्ठ मारटन ने करिया है, वह खडः कबीले के द्वारा इस देश 
तक पहुंचा, जिसका वर्णन पहले क्रिया जा चुका है । "टक्क' देश की बोलियों पर शायद 
ही कभी 'दारद' का सीधा संघात हुमा हो । 


शौरसेनी परिवार : 


“डोगरा' शब्द कौ यहं व्यत्यत्ति जहां इस प्रसंगानुसार अधिक प्रामाणिक, युक्तिशुक्त 
ओर प्राचीनतम प्रतीत होती है, वहां डोगरी" भाषा के विकास को जानने में भी सहायक 
है । यद्यपि डोगरी" अपने आदिकाल से शौरसेनी परिवार की हो चुकी है किन्तु आज भी 
(खश' ओर “दारद' प्रभाव का उसमे नितान्त अभाव नहीं। डोगरी को कक्मीरी से 
सर्वधा भिन्न ओर पंजावी से दूरस्थ स्वतन्व-भाषा सिद्ध करने में यह तथ्य बड़ा महत्वपूणं 
है । भाषाविद पद्मश्री डा० सिद्धंश्वर वर्मा डोगरी को एक स्वाधीन गौर सीमान्त 
(सरहदी) बोली मानते है, जिसने कि अपने किए सम्पण भाषा की उपाधि अजित कर 
ली टै। वह डाण श्रियसंन के इस मतसे सहमत नहीं कि डोगरी को पंजाबी की एक 
विशिष्-विभाषा मात्र माना जाए । 


आये भाषा परितार : 


श्री जान बीम्ज ने १८६६ मे प्रकारित अपनी पृस्तक भारतीय भाषा-विज्ञान की 
रूपरेखा" मे इस तथ्य को स्वीकार करते हए कि यह न तो कङ्मीरी कौ देनदार है ओर 
न पंजाबी का रूपान्तर मात्र है, डोगरी को भारतीय-जमंन परिवार की आर्य-शाखा की 
` ग्यारह भाषाओं मे स्थान दिया है । ं 
अपनी. इस भौगोरिक स्थिति, एतिहासिक परम्परा मौर नसी ृरषरभूमि के कारण 
हम देखते है, डोगरी केवर "वश पेशाची" ओर दारद' बोल्यों से ही नही, बल्कि 
पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी भौर हिन्दी से भी समय समय पर य हीती रही 
है । यह आदान-प्रदान, वास्तव मे, भारत क्या हर एक देक मा मे चरता 
आया है ओर कोई भी भाषा अपनी मूल विशुद्धता का दावा नहीं कर सकत। । 
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७४ शीराज्ञा । 


डोगरी का भविष्य : 


{~ 


डोगरी अव तक पर्याप्त छिखित सादटित्य गद्य, पद्य, कविता, उपन्यास, कहानी तथा 
नाटक इत्यादि से सम्पन्न हो चुकी रै । इसका आधुनिक साहित्य किसी भी भारतीय बोली 
की तुलना मे रखा जा सकता है । इसका कुछ प्राचौन साहित्य अभी भौ इसकी अपनी 
लपि 'टाक्करी' में उपलब्धहै। डा° बुह्वरने संस्कृत के लीलावती नामके गणित- 
ग्रन्थका डोगरी रूपान्तर देखने का उल्लेख किया। इसी प्रकार कुछ प्राचीन 
शिलालेख ओर वाइबर के डोगरी अनुवाद भी प्राप्त ए दह । टाक्करी छ्पि का 
यद्यपि प्रचलन सवथा मिट नहीं गया, किन्तु राष्ट्ौय एकता. की खात्तिर देवनागरी 
का इसके स्थान पर प्रचुर प्रयोग हो रहा है। डोगरी को, जो कभी जम्म्‌ ओौर्‌ 
चम्बा इत्यादि रियासतों में राज्य-भाषा पदासीन रही है, जस्मू प्रान्त में रिक्षा के 
माध्यम (प्राइमरी स्टेडडं ) के रूप में अपनाने का सफल परीक्षण हो रहा है। जिस 
रति से डोगरी का पुनरुत्थान हो रहा है, वह्‌ इसके समृद्ध भविष्य की साक्षी है। 
अनब जम्मू कदमीर मूनिवसिटी ने डोगरी मे योग्यता प्राप्ती की -परीक्षा व्यवस्था 
आरम्भ करदीहै) इस परीक्षा का नाम "तिलक" है । 


हमारा पूवंगत अध्ययन केव एतिहासिक एवं भौगोलिक तथा मानवीय कथ्यं 
पर आधास्ति है, जिस की पृष्ठि व्याकरण ओर भाषा-रास्व के आधार पर भी कीं 
जा सकती है कि “डोगरी' एक सम्पूणं, स्वाधीन ओर सम्पन्न भाषा है। 


महान भाषाओं की परस्परा 

“हमारे लिए यह परम सौभाग्य चर गै की बात 
मारत मे श्रनेक महान माष है शरोर वे एक दूसरे से सम्बन्धित 
है.) हमे इन समी भाषाको 5 । 
है. पाच को समृद्ध बनाना चादिए तथा 
पनी मातृभाषा के ्रतिरिव्त न्य मापा के प्रति विरोध 
कौ भावना नदौ स्खनी चाहिए । सभी भाषां यगोय्गो' से 
विकसित हो कर भारत कौ मिद्टौ मे ही परनपौ च्रोर बदु है 
श्म से किसी एक भाषा कौ तति सारे मारत की ति र 


जवाहर जार नेहरू 


ताहे कि 








हें वहत श्चक्रे, 


्ट्क टगी.जिस को सिन्दूरी, वहकाया नाज्ञ श्र देखो 


दाग ववा 


हे दूर गाव्रमें 


© चन्द्रकान्त जोशी 


दै दनिया मेः, कोई भी एक वशर देखो । 
ठन की अधरो परः क्छ्चाई लाज नञ्जर देखो ॥ 
केसर की साडी सँ दिपदी, 
कमलो के चद्‌ लगाये सी। 
यह्‌ शिखा हृद्य की टटक उटी, 
जोगिन बन अलख जगाये सी । 
धु पल ुखवीः सवो की अरूणायी भी । 
दे दुनिया म, कोई भी ठक वशुर देखो 
रस ठीची सा इक गीत सुना, 
या पक्त शगूफे सारी के। 
मल्हार छेड़ किसी ने धीमी, 
अरमान छ ख्यि माटी के। 
शहनाईं वजती, दुल्हिनि का सिंगार किय । 


= 


दो दिन की सन्ध्या रंगीटी, फिर वजता प्रात गजर देखो ॥ 


बेदाग बचा 


उड्ते होगे 
वह्‌ हार गई 
वेदागा वचा 


विखरे पत्तं; 


टं दुनिया मे, कोई भी एक व्र देखो । 
बादाम।. आंखों की कस्स, 

इस के डोरे है खख टाछ। 

इन चितक्वरे मेषो से कह दे, 

क्षण भर रोकं मस्त चाट। 

बह रा हंसः विषदा है जिन से मान सरोवर । 
मोती चुन उनः ससौ से उठती एक भंवर देखो ॥ 
दै दुनिया मैः कोहं भी एक वशर देखो । 
नागों का धमे वही .उसनाः । 
धी ठ्ट भी उस जाती हे। 

पड़ी कहीं पर वे वस मछली, 

रूप नयन मे बस जाती 

विख मौसम, ठ का यह हराबा दै । 


गीतौ के अमर दिमाच से, वहता सा. तरक शिखर देखो ॥ 
बेदागर वचा दै दुनिया मः कोई भी एक वशर ` देखो । 





क@ परो देवरल शार 


, से कमिता का जन्म हमा है, बह 


ि _ ति 


भारतीयता | 


के 
प्रतिनिधि महाकवि 
कालिदास 












कालिदास भारत ओौर भारतीयता के प्रतिनिधि महाः 

कवि है । महाकवि वह॒ है, जो श्रुत वतमान ओर 

भविष्यत्‌ का स्प दरष्ा हो, जो धिकालन्न हो; जिसकी वाणी 
तथा रचनाये देश व राष्ट का प्रतिनिधित्व करती हो, जिसकी 
वाणीके द्वारा, जिसके साहित्य के माध्यम से, राष्ट्र युगो 
तकं अपना सन्देश विद्व को देता रहे । कालिदास एसे ही 
महाकवि है । उनकी रचनाओं भे हमें विशुद्ध भारतीयता कौ 
लकं मिलती है । तपोवन से राजमहल तक, मानव से दातवं 
तक तथा रणचण्डौ कै दानव-वत्य से पायल कौ संकर तक 


न ५ राजा-महारानाओों का युग था । | । 
स्वय राजा के आाश्रय मे रहते धे न 


। सामान्य कवियों की तरह उन्हीं | 
मपने आश्रयदाता राजा के सच्चे गुणों की प्रशंसा नहीं की । | 
बास्तविक कि दसा कर भी नहीं सकता । जिस अमर सौद्रयं भावता । 
किसी व्यि नहीं माव ॥ 
माव की सम्पि क्त विरेष की नहीं, मा 3 


शीसज्ता व 
भारतीय सभ्यता ने अराजकता को कभी पसन्द नहीं किया । काक्दासने इस 
तथ्य को मूलरूप में स्वीकार करते हुए भी अपनी रचनाओं मँ एसे ही राजाश्रों को स्यान 
दिया है ज प्रजा के लियि आदं शासक हौ सकते हँ । कवि के विचार मेँ राज्य सुख- 
भोग का साधन नही, एक कठोर कर्तव्य है । राजा कभी विश्राम नहीं कर सकता-- 
भायुः सङ कुरङ्ग एव रात्रिन्दिवं गन्धवहः प्रयाति \ 
शेषः सदैवाहितभूमिमारः पष्ठंशवृ्तेरपि धमै एषः ॥ (शाकुन्तलम्‌) 
सूयं के रथ में घोडे सदा जुते ही रहते है; वायु दिन रात बहता ही रहता है; 
शेषनाग को भूमि सदा उठाए रखना पड़ती है; राजा का धर्म भी यही है । 
“स्वसुखनिरभिलाषः दिखसे लोकहेतोः 
प्रतिदिनमथवा सृषिवंविधैव 1“ (शाकुन्तलम्‌) 
“तुम्हे अपने सुख की कोई इच्छा नहीं । तुम्हँ संसार के किए प्रतिदिन. दुःख 
उठाना पड़ता है । तुम्हारी सृ्चि इसी क्एि हई है ।“ 
मनुष्य प्रतिदिन कौ अपनी गलतियों को नहीं जान सकता । प्रजा मे कौन किस 
रास्ते जा रहा है, इसका ज्ञान किसे हो सकता दै! देसे कठिन कर॑ब्य को ठीक तरह 
निभाने वाला ही आदकश्ंराजा होता है। रेसेही आदं राजां का कविते 
रघुवंश मेँ गुणगान किया है । 
त्यागाय संमृतार्थानां सत्याय मितमाषिणाम्‌ \ 
यशसे बिजगीपूणां प्रनायै गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
शववेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्‌ । 
वार्थैक्ये सुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 
प्रजानामेव भूत्य्थ॑स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 
सदरखगुणएयु्छष्डुमादत्ते हि रसं रविः॥ 
` वै राजा त्याग के लिए धन लेते थे, सच बोलने के लिए थोड़ा बोलते थे; यश पाने 
के छिएु विजय करते ये ओौर सन्तान के किए गृहस्य करते थे। वे प्रजा से कर उसी की 
उन्नति के ल्यिलेतेथे; जंसे सूयं प्रथ्वी से जल, हजारों गुना कैरके बरसाने के लिए 
ही नेता है ।“ = । | 
क्षत्रिय वही है जो प्रजा को विपत्तियं से बचाए-- 
५८ ‡ शब्दो सवनेषु रूट्‌: \ 
तात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः चत्रस्य श र 
्रैसपक्रोश रघुवंशम्‌) 
कवि ने आदं की कल्पना की है कि राजा के राज्य मे प 0 
होना चाहिए जिसे कारागार भ रबा जा सके । दिरीप १ = 1 
बन्दी को मुक्त करना चाहता है किन्तु राज्य के कारागार 


| 
। 


॥ 





ष शीप 
धयथा ` प्रहवादना चन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा \ 
तथा सोऽभूदवर््यो राजा प्रकृतिरन्जनात्‌ ॥" (रघुवंशम्‌) . 
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+ -जो प्रसन्न करता है, वही चन्द्रमा है; जो तपाता है, वही सूर्यं है; इसी प्रक । 
राजा वही है जो प्रजा का रंजन करे, उसे प्रसन्न करे । ~. 

राजा लोग प्रजाहित के लिए अपनी समूची सम्पत्ति का दात्र करदेतेये। रु 
रधु सा अनन्त धनराशि का स्वामी सारी सम्पत्ति का दान करके कंगाल हो सक्ताै। 
उसके पास अव इस्तेमाल के लिए मिट के वतन ह 


(स मृण्मये वौतदिररएमयत्वात्‌ पात्रे निघायाद'य॒मनर्ध ्ौलः 1" 

कालिदास ने अपनी कृतियो भें राजवैभव एवं सांसारिक सुखभोग¶़र। 
वणेन तो किया है, ओर पूरी सफर्ता सेकियाहै, किन्तु "इन सव के आ 
उन्होने त्याग तपस्या ओर संयम को ही प्रधानता दी है। सांसारिक एेदव्यं के चित्रण | 
बीच उन्होने कलाकारिता से इसकी निःसारिता की ओौर संकेत कर दियाहै। 
सुखभोग को वे जीवन का महत्वपूणं अंग अवश्य मानते हँ किन्तु इसे जीवन मानने$। 
क्एिवे कभी तयार नहीं। राज्य-प्राप्ति ते जो प्रतिष्ठा प्राप्त होती दै 


वह्‌ केक | 
उच्ाकांक्षा को शान्त करती है, उससे संतोष नहीं मिल सकता । ॥ 


॥ 
॥ 





“नातिश्रमापनयाय यथ श्रमाय \ 


राज्यं स्वहस्तभृतदर्डमभिवातपव्रम्‌ ॥'” । | 


1 
-अपने हाथ भे पकडे ` हए छते से उतनी छाया भौर सुख नहीं मिरुता जितना #। 
उसे उठाने से कष्ठ होता है । ॥ 





4 ने उसी सुख तथा वैभव को श्रय एवं प्रय माना है, जिसका लक्ष्य ला 
शभा वराग्य हो । वास्तव मेक्विका मन उन्मुक्त प्रकृति मे ही रमा है । तपौ 
ह ॥ क ध हए कवि का मन प्रेम तथा शरद्धाके यु म म 

अज्ञान शाकुन्तलम्‌” भें द्ष्य रूप भें स्वयं जं 
के घुट वातावरण से उव कर्‌, त त व करि ५ प 
र हुच, प्रकृति कौ संगति मे शान्ति 4 


सभ्यता ने तपोवनों को य) के केर प्रायः नगर र ६ भा" 

मे रह कर प्रकृति के (४ 1 कनामा है । तभोवन के शान्त वाता 

संसार को आद्चर्य चकित =“ ` १ पर्मसत्ता ` ईङवर का .अनुभव श 
र देने नाले जिस ज्ञान को फलाया रथा, उसकी १ 


कालिदास ने वार वार संकेत 
च त॒ किया । विद्ञेष रः 
कवि ने नगर ओर तपोवन दे। विदोष स्प से “अभिज्ञान शङ! 


दोनों 
कौ विजय दिबखाई है। ` ` पा को बङ्प्यन-भावना भ संघं ओर उसमे तप 





| 


शीराज्ञा ह 


कवि ने तपोवन को शान्ति, संतोष श्रौर वास्तविक सुख के रूप में चित्रित 
क्ियादहै। एसे तपोवनों ओर वहां के तपस्वियों की रक्षा करना राजा का सर्वोपरि 
कर्तव्य बतलाया गयाहै। राजा लोग राजसी ठाठ-बाट को छोड़कर ही तपोवमों 
मेँ प्रवेश करते थे-- 
“विनीत वेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि, 
तदिमानि गृहयन्तमामस्णानि धनुश्च ।› 
राजग्तितानि ' तपोवनानि 1 
(धम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः त्रिया; समवलोक्य 1 
सास्यसि कियद्‌ शजो मे रतत मेो्वीविणङ्कः ॥'* (शाकुन्तलम्‌ ) 
कालिदास ने ^रवुवंशम्‌' में रधु के द्वारा कौत्स को 
तपोवन की सादगी ओर भोलेपन का परिय मिलता है । रघु कहता है--““इन्द्र के धै 
को हिला देने वाले महपि के शारीरिक, वाचनिकं . ओर मानसिक तपसे विघ्न तो 
नहीं हो रहाहै? जिन वृक्षौंको आश्म में पुत्रौ की तरह पाका जातां है, उन्हँ 
तुफ्रान आदि. की विपत्तियों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा. है ? तपस्वियों की 
गोद में सोने वाले खरग तो ठीक है? नदियों के जल ठीक दँ न? आपके केवल ८ 
अनेसे हमे सन्तोष नहीं इञ, कोई आज्ञा कीजिए । कल्प द्रक्षों मे रहकर ये मुनि 
केवल वायसे प्राण धारण करते ह । सुवर्ण-कमलों वाले जलम केवल पुण्य के 
लिए नहाते है। रल-शिलाओों के घरों मेंध्यान लगाते हैँ । स्त्रियों के पास .संयम "य 
करते हैँ । साधारण लोग जिन चीजों को तपस्या का फल समते है उन्ही के पास 
ये मुनि तपस्या करते है । चीं भौर दीक से निकली हई मिरी मे तपस्वी ` 
काआधा शरीर दव गया है । सापो कौ केचुचियां शरीर पर यज्ञोपवीत कौ तरह मालुम 
रही है । लताओं से तपस्वी का गा कंस गया है। पक्षियों ने वहाँ 
बनाए है। - 
“  शममणनषु तपने गूढं हि दाहालकमसति तेजः 1 
र 


ॐच परर्न करवाए हैँ जिनसे 


















तपोवनों मे शान्ति की प्रधानता है किन्तु उनमे सूर्यकान्त म 
रहता ह्‌. 9 
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न 
ह नष्ट हो जाता है, 
 “रघवेदम्‌ः एयुवंशम्‌, मे दिलीप 


ज ि- = -= 


भयो 3७ = = 





॥ 


वसिष्ठ कौ कहता है“--आप यज्ञ करते हैः इस से सूले लेतोमें वर्षा होती भ 
प्रजा परी आयु पाती है; उसे कोई भय नहीं है। मेरे राज्य में कोई उपद्रव | 
होता । इन सवर कां कारण आप हीह । 


'कुमारसम्भवम्‌। भे कविने महादेव के तपोवन के शान्त वातावरण काक्र | 
सुन्दर वर्णेन किया है । लता गृह दवार पर्‌ नन्दी खड़ा है; मुख पर एक अंगी रक | 
गणों को समज्ञा रहा है कि कोई चंचलता मत कर वैठना । द्रभो के पत्ते नहींहि। 
रहे; भंवरे चूपहो गए है; पक्षी खामोश है; पशुम ने चलना-फिरना बन्द कर कि | 
है। सारा वन चित्र लिखित साल्गता है। ओर महादेव--उन्होने प्राणयाम; 
दारा शरीर की सभी शारीरकिक्रियाओों कोरोक चल्यादै। वेस ल्ग रेट 
जसे वह बादल जो अभी बरसान हो, वह समुद्र जिसमें तरंगन उठ रहीहो, १ | 
-दीप्र ज्योति जो बिल्कुल टिक न रही हो) रसे महादेव को देख कर यदि कामदेवष्‌। 


हाथ एेठ जाता है, घनुष-बाण गिर जाता है भौर उसे इसका पता भी नहीं चल 
तो इसमें आङचयं ही क्या ! । | 











भारतीय सभ्यता ने स्त्री का बहुत मान किया है, वयोकरि वह॒ मां है, मातृ 
है । मानव धमं शास्त्र के प्रणेता मनु का कथन-- “यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते त 
देवताः जहां स्त्रियों कौ पूजा होती है, वहां देवता निवास करते है। इसका प्रमा! 
है। कालिदासं ने भी अपनी रचनाजों मे स्त्री के छिए आदर भाव प्रकट किष ह 
कविने स्वरी को जञ्जा से सिकुड़ी हई ओर किसी के आ जाने पर मुह्‌ दुपाकर 


जाने वालो नहीं बताया है । तपोवन भे दुष्यन्त के आने पर श्रिसंबदा ओर अ 
सम्य लड़कियों कौ तरह उसकी आवभगत करती वि 
जाते वारी, षट लिखी, भ्रगतिदील आधुनिक नारी से किरी तरह कम नही । ह, ॐ 
व्यवहार भे तयाकथित भाघुनिक नारी कौ उच्छृह्वरता अवश्य नहीं है । 
पति का पत्नी पर पूणं अधिकरारटहै ठि ति | 
कन्तु पत्नी का पर 4 

अधिकार है, इस बात को कवि ने व 1 न १३ 


“अभिज्ञानं शाकुन्तलम्‌" मेँ ( 
-कहूलवाया है ; कुन्तलम्‌” मे कण्व ऋषि के ८ | 


पि प्रतिदा ॒सतिसोषरे 
मपेततमसि प्रसुता 

खया न मति मलोषत पर 
1 शुढे ठ द्पैएतले सुलभावकाशा ॥ | 
दियाथा। शापके समाप्त त से नष्ठ हो गई थी, इस किए उसने | 
ठम्हारो उस प्र पूरी प्रभूता अधिकाः ^ || 


तयैव । 


शीराज्ञा च 
कवि ने पति पत्नी के सम्बन्ध को कभी न टूटने दाला बतलाया है : 
मागै' मुजेश्वरधमेषलौ श्रुतेसिवा्थैः स्मृतिरन्वगच्छत्‌ 1 


शना सह॒ याति कौुदौ सह मेचरैस्तडितलीयते ॥ 
प्रमदाः पति वर्त्मगा इति प्रति पन्नं विचेतनैरपि ॥ 


-चन्दमाके सराथदही चांदनी चली जाती है; मेधोंके साथ ही बिजली विलीन 
हौ जातीदहै। स्त्रियां पत्तिके मागं पर दही चरती ह । यह्‌ वात उपचेतन प्राणी 
भी अपने कृत्यो से प्रमाणित करते हैँ। इसी तरह की स्त्रियों को ध्यान भँ रते 
हृए गौतमी शकुन्तला को देवी कहलाए जाने का आर्शीवाद देती है। 


लडकी पिता कै घर पत्ति की धरोहर है । पित्र कुल उसे देर तक भपने 
पास नहीं रख सकेता । यदि स्त्री पिवृक्ुल में मधिक रहे तो चाहे उसका चरित्र सती 
जैसाभीहो, छोग उस पर सन्देह करने ल्ग जाते है। इसी किए सम्बन्धी उसे, 
चाहे वह प्िकीप्यारीहोयान हो, पति के धर पहं चाना चाहते हैँ । पतिगृह ॒ही 
स्त्रीक क्लिएु सव कु है । शाङ्खं रव शकुन्तला से कहता है : 


यदि यथा व॒दति क्तितिपस्तथा त्वमसि कि पुनरुत्कुलयात्वया । 
श्रथ तुवेत्सि शुचि व्रतमात्मनः पति गृहे दास्यमपि ते मम्‌ ॥ 


यदि वास्तविकता वही है जो राजा कहता है तो चरित्रहीन तुञ्च से हमारा कोई | 


सम्बन्ध नहीं ओर यदि तुम अपने चरित्र को पवित्र समन्षतीहो तो पति-ग्रह की 
दासता भी तुम्हारे छ्य उचित है । 


शकुन्तला का जब दुष्यन्त से पूनमिकन होता है ओौर दुशयन्त इससे अपने अपराधो 
कीक्षमा मागता है, उस समय शकन्तला उसे कोसती नहीं अपितु पर्याप्त उदार 
स्वभाव का परिचय देती है। 


कवि ने अपने स्वरी पात्रों को घर कौ चारं दिवारी मे बन्द नहीं किया 


है। वह उन्द मानव समभताहै। वह॒ स्वयं पति का चुनाव स्वी का उचित 
अधिकार समज्ञा है । रघुवंश भे कवि ने इन्दुमती कै स्वयंवर का बड़े चाव से वर्णन . 
किया है। 

| भारत ने गार्गी, भारती, ोपामु्रा जैसी विदुषौ स्वियौ कौ जन्म दिया है ॥ 
कालिदास ने भी कुमारसम्भवम्‌" भे उमा कौ तपस्या का बहुत बहा चढ़ा कर वर्त 
तथा प्रशंसा की है ओर उमा की तुलना ऋषि से की ह र त # 
दशने तपस्विनामप्युपदेशतां यथौ 1 उमा तुम्हार च ४: < 44 


दे सकता है । 


4 ~ 


1) 3 








कालिदास ने स्त्री का करुण चिच प्रस्तुत भी किया है । “अभिन्नान शाकुन्तलम्‌" । 
तोहैही स्तरीके करुण जीवन की एक.शोक गाथा। लोक निन्दा से उर का । 
राम सीताका परित्याग करतेदैँ। सीता लक्ष्मणके हाथ रामको संदे भजत | 
है :-“भेरी ओर से राजा को कहना कि मेरी अग्नि-परीक्षाहो चुकी थी, फिर श्न । 
केवल लोक निन्दाके उरसे जो तुमने मेरा व्याग क्रिया, क्या यह तुम्हारे कुले । 
अनुकल है ? नही, तुम्हारी बुद्धि कल्याण कामना वारी है । उसमें एेसे स्वेच्छाचार 
कौ कल्पना भी नहीं कौ जा सकती । यह सव मेरे दुष्कर्मोकाहीफठहै। "तुम्हार | 
वियोग सेमेरा जीवन निष्फल हो गयाहै। फिर भी मभ इस शरीर की रक्षा करी ॥ 
है। रने तुम्हारे तेज को गपनेभे धारण कियादहै। मं गर्भिणी हं । मनुते प्रग | 
पालन राजा का धमे कहा है । चाहे. तुमने मुभे निर्वासित किया है, फिर भौ † | 
तुम्हारी प्रजा तो हं ही ।. भेरी. विल्कुल उपेक्षा न कर देना ।” सी 
ददा देखकर वाल्मीकि को भी राम के प्रति कोध करना पडता. है । 


॥ 
॥ 
1 


ता की दयनीव 
र 

"कर्णं स्त्री जीवन का करुणतम भाग विधवा जीवन है। संसार मे बडे से बहा 

दुःख भी इस दुःख की तुलना नहीं कर सकता! कालिदास ने “क्‌मारसम्भवम्‌” इ 


कामदेव के भस्म हो जाने पर विधवा कामपत्नी रति के विलाप में करुणा की नदी 
सी वहाई है। । 


, भारतीय सम्यतानेस्व्रीकोजो मान दियाहै, उसे कवि ने अजविलाप ओ 
संक्षेपभेयू कहाहै: । < 


“गृहौ सिवः सखी मिथः प्रियशिष्या च ललिते वव \ 
करुणा बिसेन मृलयुना हर्ता त्व वद्‌ 

तम मेरी ग्रहणी थी, मन्त, मित्र मौर लकितिकला सीखने मँ प्रियशिष्या थीं । 
निष्टुर छतयु न तुम्हारा हरण करके भेरा सब कुछ हर लिया । = 


किन मे हतम्‌ ॥» ` 


अपने से लिपी हुई के हाय को पकडे अज एसा गता है, जसे आम के दक्ष ॥ 

ओर शत्रुघ्न अपनी त न 1 का कोमल पत्ता पकड़ ल्या हो ।- 
9 साय 6 | 

दण्ड, भेद नाम की सिद्धियां आ ए चुन्दर्‌ कगने लगे, जसे उनके पास सामः दान / 


संयोग गई हों ***"वृह नै | 
ग 1: .विवाह्‌ के वाद वह्‌ तीन ह्‌ विवाह एसे हुमा जे प्रकृति-परत्यय % | 
पात्य नदियां समुद्र के पास जाती 


तौ ह। इस प्रकार . आई । 









शीराञ्रा = 


गान्धवं विवाह शास्त्र सम्मत अवश्य है किन्तु कंवि ने उसमे कोई विशेष रुचि 
नहीं दिखाई है । शकुन्तला कौ दयनीव दशा का कारण गान्धर्वं विवाह ही है । इस 
सम्बन्ध मे उसने अपने पाठकों को वहत सावधान रहने के लिए कहा है : 
ऋतः प्रोच्य कतैव्थं विशेषात्‌ सद्धं रहः । 
अज्ञात हटयेष्येवं॑वरैरी मवति सौष्दम्‌ ॥ 


गुप्त सम्बन्धे कै विषय मे विशेष सावधान रहना चाहिए । अनवे हृदय से किया 


हआ प्रम जीवन का शत्रु वन जाता है। 


कालिदास भारतीयता के उपासक ह, इस लिए वे भारत के भी उपासक स सल्ला 
के कण कण से उनका परिचय ही नहीं, घनिष सम्बन्ध है । इसका उदाहरण हमे महान्‌ 
गीति काव्य मेघदूत मे मिलताहै। मेघदूत को समालोचकों ने साहित्यक भूगो 
(1.16 (९0हा 207) कहा है । इसमे कवि ने भारत के विभिन्न भागो, वहां 
के निवासियोँ तथा उनकी वेशभूषा एवं रीतिरिवाजौं का सुन्दर, आकर्षक विवरण दिया 
है। रघुवंश भे रावण विजय के बाद सीता के साथ पूष्पक विमान से अथोध्या 
लौटते हुए राम के मख से भी कवि ने भारत का सुन्दर वर्णन करवाया है । 


भारतीय मनीषा ने काम (8९९) को भी शास्त (?1111080])11ए) माना है । 
यह घृणित विषय नहीं है । कालिदासने इस विषय को अपनी रचनाओं मे काफी 
महत्वपुणं स्थान दिया है; किन्तु कहीं भी उस मे बीभत्स अर्कीकता नहीं आने पाई १ 
अत्यधिक कामलोलुपता व॒ विकासप्रियता नाश का कारण होती है, यह्‌ घौषणा कचि 
ने कई स्थलों परकीटहँ। कुमारसम्भवम्‌” तो दहै ही विलास से आसक्ति तथां 
विलास से नि्त्ति की कहानी । महादेव-महान्‌ देवता-मानव का मन ही कामदेव को 
जका सकता है, इस घटना से काम की दुर्जेयता सूचित होती दै। कामदेव जलकर 
पुनर्जीवन भी प्राप्त करता है, इससे काम की अनिवार्यता भौ सूचित होती है । 


संक्षेप मे हम कह सकते हँ कि काठिवास का साहित्य भारतीयता का साहित्य 
है। कालिदास चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य कौ राजसभा के नवरलनों भें से एक थे। 
विक्रमादित्य अपनी यदस्विता के कारण इतने लोकप्रिय हृए कि उनके बाद होने वाले 
भारतीय शासको ने अपना नाम विक्रमादित्य रखने मे गौरव समज्ञा । इसी भकार 
काछिदास भी कवि के रूप मे इतने प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय हए कि उनके नाम के अनेको 
कवि हो गए हं ओर बहुत घटिया किस्म कौ कविता भी कालिदास के नाम पर धोप 
दी गर्ईहै। भौर तो भौर, पंजावी साहित्य भे भी एक ५ ध ष 
जाताहै। किसी कवि की रोकत्रियता का स वदुकर ४ ५ 4. 
है। हमे अभिमान है कि कालिदास भासत के है भौर कवि 


त की+ + 


("नमणिरमीमीकककि 


शीर । 
वह `भारत का है। कालिदास ने भारतीय संस्कृति को सरस, मधुर कविता 
माध्यम से विश्वजन मानस मे उतार कर देश कौ अभुतपूर्वं सेवा की | 


कालिदास के साहित्य का अध्ययन भारत में भावात्मक एकता स्थापित क 
योग दे सकता है । 


स्थे 


आज प्री । 
रनेमे महत्त 


“भनोविज्ञान के दत्र मे कालिदासने एक णस रहस्य | 
प्र प्रकाश डाला था, जिससे पाश्चात्य जनता प्रायड । 
के पू परिष्चिति न थी । निस ऋअवचेतन मन का 


्राविष्कार ऋ्राधुनिक युग म प्रायड ने विय, उसे 


कालिदास बढ हजार वषै पूरदं॑च्रपनी आश्चर्यमय 


कन्तःप्रज्ञा कौ प्रेरणा से जान गये घे । जव 


दुष्यन्त का ब्रभिश्प्त सचेत मन शुङ्ुन्तला को एक 


यवर 


द्म शूला हृत्रा था, तव॒ सहसा एक दिन उसके 
कानों भे एक गीत कौ अनक पडो, जिस रानी 
हंसपदिका शा रही थी \ वह भौत उलाहने के तौर 


क्र गाया जा रहा था \ उसमे भ्रमर कै प्रति यह 


उपालम्भ था कि, कमलिनी के प्रति पिछले त्रनुराग 


को भूलकर ठम त्रान आराम कु स्समरौ मंजरी से 
लिपटे हुए हो ! 


` इाचन्द्र जोशी 


बिस्ब-प्रतिविस्ब 
कदमीरी-कविता 


शिहिति ल ८ पेड लायादर 


दीनानाथ नादि अन्रु° : मोहन 'निराज्ञ' 


| 
रिदहिलि लाह भज्ञीम ज्युठत्‌ ज्यूठ जन त्‌ जद पुन । 
॥ 
वसी त्‌ वागिवुरुत' रायिला बुटंद-कद पलुन । & 


॥ |. 
वमर त्‌ वास वेहिसावः 






थञ्जर बजर ति छाजवाव, 





॥ 
पताट अथ द्टुं गुड त्‌ आस्मान अथष इद्‌ पुन । 






1 
शिहिलि कुखाह छु जद पुन ॥ 







पेड छायादार्‌, 
काया भव्य इस की, 
आयु को आया हभ, 
उपर उठा, 

तन कर खड़ा है, 
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= 


८६ 


भार इसका है उठा आकाश तकं, 
गौरव भरा, है- 
देह पौरुष से भरी; 
जीवन समाया है 
हिलोरे ले रहा रग-रोम मे; 
है आयु इसकी आदि-युग से चरी आई, 
अन्त इस का ही नहीं होगा कभी भी; 
देह का विस्तार, यह्‌ आकारः; 
जोड़ा हैन इस का; 
मूर इस के हैँ धरा के गभ॑ मे, 
है अन्त इस का व्योम की निःसीमतामें। 
पेड छायादार यह पुरवा हमारा ॥ 
। । 


छि वरग बेरेग आत्‌ रसि, टगन रंजन श्ुमार क्याद्‌? 
व्र वेथेर छि ताजूदमः पतेर सदा बहार त्याह ? 

इ सञ्ज सव्जनूर ह्य, ; 

छु सोतिङ्कय सरूर ह्य. 


रुविथ मि थोब दिविताहव कमीनि स्वरीदार क्याह्‌ १ 
इ ल सदा वहार क्याह्‌ १ 


पेड़ छायादार : 

यह्‌ विस्तार ! संख्यातीत शाखे £ 
डालियां ये ठहनियां अगणित; 
अोकिक रूप; 

रस की अमर गंगा वह्‌ रही 

इस कौ गीली देह मे; 

है स्नेह का यह पुज ; 

इस कौ पत्तियां है 


: पातियां मनह्र बहारों की एलाह" ; 
1, 


है नशा यह्‌ मदिर माधव का; 
रसा राग जीवन का. 
इसे रोपा धरामें देवताओं ने ; 


शीराजञा 


ठ 


अमिट वरदान इस को दे दिया-- 
“तुम स्वगं हौ जाय 1” 

यही वह्‌ पेड छायादार, 

माधव नाम जिसका; 

पेड़ छायादार, जोड़ा हैन इस का ॥ ` 


दपान अथ ग्वडस दु आरा जन्म्‌ अमयैताह प्युुत ! 
दपान दस्ते-पाक अथ दयन छ पान्‌ डोलत । ` 
चयत्यव न्‌ अथयि रंग जाहः ह 
स्येह तत्योस न्‌ हंग जाहः 


सगिथ अला खान आसमानि गंगि पोखुत । 
| छं पान्‌ पोटमुत । 


पेड छायादार : - 
देसादहैन दूजा विश्वमे; 
कहते--इसे पिछले जनम में 

अमरता ने था नहाया ; 

मूल इस का सीच डाला था सुधाने; 
ईश ने इस को परस पावन दिया था; 
अंगइसकेरंगसे भरपुर, 

अव तक 

जन्म-जन्मों बाद भी जो उड न पाये; 
एक भी फुनगी न इसकी 

ताप से मुरन्ञा गई; 

स्वगं-गंगा ने इसे है सीच डाला; 

अगत की मधु-धार इस को है पिलाई; 
ओौ' इसे पाला; 3 
अमर आशीष पाकर 

यह्‌ बड़ा होता गया; ॥ 
है आंख का तारा, हृदय का चाद 



















(> 


गुहु यि सोत्‌ उयर्यी ह्य कन त्‌ ल्फ चादराह्‌ । 
शिहल चंदन ुतायि जन हरान शवनमाह हवा । 


॥ 
मह्य.ख छुं जंत्‌ टोल हृत, 


व्यन-जिगरि हृद यि नात, 
रस्युख दिवां छु पोशनूल पोरिनूनि आल्वाह । 
शिहल छु जन चन्दन हवा ॥ 

पेड छायादार : 

यह विस्तार; 

काया दिव्य इस की; 

है शिखा से मूर तक सर-सन्ज ; 

पत्तो से भरा; 

कादम्बिनी ज्यों बांटती हो छांह मीठी; 
है घना; शीतल; 

सजल शवनम विखेरे जा रही हो वायु, 


चन्दन लेप से सिगार जिस ने कर च्या हो; 
नेह का यह रूप; । 


. बहना का गले र्गना, 


कि पड्ना वाह का धेरा 
समय के बाद 

भाईके गलेमें; 

शब्द है ““रस"' का, 
किजिसका श्रथ ; 

देता प्यार से आवाज 
रसिया 'पोशनूल' 

संगिनि को कहीं से, 
सघनकुजोंसे धिरी वन-वीथिका से; 
है सरस, शीतल, 

पवन छन आ रहा हलो 
संघन चन्दन की बनाली 
पेड़ छायादार ; 

है अस्तित्व इस का दिव्य, पावन ॥ 


| . 


रीकत 








शीराज्ञा 


चि द्र रोख सान आसमान्‌ क्यव जनावेरव | 

यि कौ मायि सान शा जहानक्य दिावरव । 
| 

दुपुरख रसव वसव यती, 

गिदव यती, असव यती, 


| 
जयतव, जबवः नवव, फलव यती ह्यमुत ससुत करव । 
| 
यि वुन हसीं जनावरघ । 


पेड छायादार : 

ह खोजा गगन के पंछियों ते 
विश्व के इस खण्ड ने, उस भाग ने 
ते राग अन्तर मे- 
प्रबल, निर्बाध इच्छा से इसे चाहा, 
कहा- 

“हम नीड इस को ही वनायेगे, 

यही इहलोक ओ" परलोक अपना, 

है यहीं आवास, हेम उल्कास लेकर 

गीत गायेगे, हंसेगे, प्यार बांटेगे; 

हम यदीं जन्मे, बडे हो, 

हों यहीं साकार अपने स्वप्न सारे; 

ले प्रबल, निर्बाध हिम्मत 

हम सभी शुभ काज पूरा कर दिखा्येगे 1" 

कहा सुन्दर मनोहर पंचियो ने, 

“पेड छायादार यह संसार अपना 
। । 


छि द्यतित्‌मनित्‌ हारि कह त्‌ कंह छि जग त्‌ शाम्‌ रगि । 
छिकेह तुरक त॒ केह अनमि त्‌ कंह यतिक त्‌ केह फर्गि । 
मगर इमन छि आ यति, 

इमन छि माजि माहि यति, 

इम॑न ह्य ईद यति, वेशाखि यति त्‌ हृणि रगवरगि । 

कुनी छि म्नि त्‌ शाम्‌ रगि 


५. ५) 





६० 


पेड छायादार : 

यह संसार श्रनगिन प्राणियों का, 
रंग-बिरगे रूप । 

कोई इवेत, 

काले है करई, 


` गोरे, 


करई हैं गेहुये, 

है श्याम कोई, 

है करई तुर्की, 

अजम के हैँ कई, 

इस देश का कोई, 

करई हँ पार पच्छम के, 

मगर सव का यही आवास, 

सब की मां यहीं, वावा यहीं है; 

तीज ओौर त्योहार-- 

ह यहीं र्गते, 

यहीं पर ईद होती 

है यहीं पर 

होलियां पिचकारियां ले रंग विखराती चली जातीं 
खिलाती फुर बैसाखी धरा के हर कदम पर 
है कई काले, कई ह खेत 

पर ह एक सारे 

पेड़ छायादार 


यह संसार इन सब प्राणियों का । 


छि बोकबोक बारिया, वज्ञान जन ह्य बनस री । 


सरोद, तव्‌ , नट, सितार, राग सुय असोवरी । 
दिर टिखि गूपियो 


चिखि चिरि, पियो पियो 
सदाछि व्युनः अवाज्ञ कुनिः 
रण सुध असषौ । 


इदे ह्य सानि चरतरी । 


शीराज्ञा ६१ 
पेड छायादार : 
है आगार अनगिन बोलियां का; 
टेरती वंशी, 
मधुर सत्र की ज्ञंकार आती 
हैषडेकीगूुज, 
तवा थाप देता, 
ओौर यह वीणा हुई है बावली : 
यह राग है आसावरी का। 
पंछियों की बोलियां : 
टीवीटिदटूकु 
टेरता है दुर से कोई स्वजन को, 
संगिनी को, 
है बुलाता : “आ प्रिया |" 
“आ जा पिया 1“ 2 
ये गीत मन को जीत लेते, 5 न 
बोलियां ये भिन्न । । 
पर आवाज इनकी एकं ही है; 
सप्त स्वर का ह मधुर सरगम 
सभी समवेत गाते : 
राग है आसावरी का। 
पेड़ छायाद्ार: ` 
है आगार अनगिन बोख्यों का ॥ ` 
॥ । 













शिदिि कुल्युक यि सायि जानवबरनय छु ता आवद्‌ ; 
पायैस न्‌ जाह नज्जरः कयेस न्‌ काह जरर टुजा-ए बद्‌ 
प्ययस न्‌ सायि वारिल्युनः श 
न्‌ शहनिर्हैद न्‌ नदहरुनः 
अमिस जमीनि हैदछुखंहत्‌ 
यि ज्जिंद्‌ रोज ता-अबद। ` 


पेड छायादार : 








= = = = ~ = ज ~ न ` क लीनः क = 


स्म्‌ 


जन्म-जन्मों तक मधुर रसधार 
पाते ही रहैगे; 

है यही आवास, 

इनकी मां यहीं, वावा यहीं है; 
शाप कोई दे, 
निरखता जाय शनि की दीठ से कोई इसे, 
पर कुछ नहीं होगा; 
न इसका एक भी पत्ता पड़ेगा जद ; 
टह्नी मे पड़ेगा बर नहीं, 
मनहस साया द्र नहीं सकता इसे, 
मौ' मौत की स्याही 
नहीं कर पाएगी घु धला इसे; 

है भूमि ने इसको दिया मघु स्नेहः; 
अम्बर ने दिया आशीष इसको ; 

पेड छायादार : 

यह कल्पांत तक जीवित रहेगा ॥। 


। ॥ | 
खपारि आसितन यिथी शिहिकि कुलि छु इुआ पुन । 
| ॥ - 
“नविन फुखिनि यि वाग्‌ आटमुकः 


| 
रसा-मसा रसिन बसिनः 
रसा-मसा गिंदिन सिन; 
कुलुय हात्‌ यन जनाबरन हवा नवा पुन । 


शिहिखि इल्युक सुदा बनुन । 


पेड छायादार : 

एसे हों धराकी हर दिशामें 
है यही इच्छा । 
यही है चाह अपनी; 

विव को यह्‌ वाटिका 
सरसन्ब, हरिया भरी हो; 
र्तकाहरकण करी वन जाए; 


छ ती सुदा पनुन । 











कीराज्ञा 


६३ 
पत्थर से वहे रसधार, 
जीवनः; 
ओ' हवा जो भी वहे 
हो जाय वंशी का मधुर आह्वान; 
है अरमान इतना; 
इस विहग को उस विहग का प्यार मिल जाये ‡ 
यहां पर 
हर केदम जो भी पड़े 
मघु लास बन जाये यहां ; 
मरु केलि कौतक से जगत की वाटिका- 
यह्‌ एक मेला हो ; 
बने त्योहार भूका ह्र दिवस्‌ ; 
यह्‌ बांटना स-स्तेह छाया 
है यही उदेश्य इस मधु कल्पद्रम का ; 
पेड छायादार एसे हों धरा की हर दिशा मे । 
पेड़ छायादार यह्‌ पुरा हमारा । 


वह सुन्दरतम सागर 
जो हम ने च्रभी देखा नदी 
वह सुन्दरतम बालक 
जो श्रमी बढ़ा इत्र नहीं 
वे हमारे सुन्दरतम दिन 
जिने तमी जिया हमने नही 
बे मधुरतम बाते 
जो मे तुम्हें कहना चाहता द्भ 
मैने अमी कही नहीं 1 
नाजिम हिकमतः तुर्की कवि 
(कारागार से पली के नाम) 


बिम्ब-प्रतिबिम्ब 
डोगरी कविता 
| शशा 
केट्भि सिह “(मुकर 
कन शंका दा शीशे अन्द्र ? | 
ए कोदा परछामां १ मेरा ! 
मे ते कदे बी नई होई सकद; 


मे ज्ञाणी, दानी, प्राकर्मी, 
दुनियां दा सच्चा उपकारी, 
ए नरईरयो मेरा परछामां 
ए को चोर लफगा खच्चै, 
ाव्रूधाड़. सेई हन्दा ए, 
ए निसतेज नोहार, 
सहां पर काठ्ख जन थोपी दी ! 
इस कमरे विच मे गै कल्ला, 
फी कन शंका दा शीशे इच, 
ए कोदा परछामां १ मेरा ! 
भे ते कदं वी नई होई सकदा, 
मेरी अक्खीं दे शार ने, 
रोज नमे इतिहास कुखोन्दे, 
मेरी हर गँ मजल खोआन्दी, 
मे निदकाम-भगत मोहत्यागी, 
कवि खारी, 
सारी दुनियां रोहा सनदी, 
ए नय मेरा परछामां, 
२ को धोलेवाज फरेवी, बडा बूटा फफड़ताीः 
अक्खीं दे विच भरो चाकी । ‡ 
इस कमरे बिच मं गे कल्छा ` 
ङ्न क्का दा शीशे इच ¢ 





य 


दपण 

श्रनु° \ नरेन्द्र खजुरिया 
कौन स्लाकता है द्पैण मे १ 
यह किसका प्रतिरूप ¢ मेरा ! 
नही, नहीं, मेरा नदी, 
मै ज्ञाणी, दानी, पराक्रमी, 
दुनिया का सच्चा उपकारी, 
यह सेरा प्रतिरूप नही है ! 
यह्‌ कोई चोर कफंगा दीखे, 
डाक धावक-सा छगता हे, 
सुख पर पुती हुई काङ्िख है ! 
पर इस कमरे मे में एकाकी, 
फिर यई कौन श्चांकता दर्पण में १ 
यह किसका प्रतिरूप ! मेरा ! 
नहीं, नही मेरा नदीः; 
मेरी आंखों का हर दंगित 
नित्य.नया इतिहास बनाता 
मेरा हर इक पग मजल हे 
मेँ निष्काम-भक्त, मोह त्यागी, 
छोहा माने दुनिया सारीः 
कवि-िखा री, 
यह रति रूप नदीं हो सकता मेरा 
यह कोई धोखेवाज् फरेवी, बहुरूपी वाचाल ! 
आंखों म चाढाकी भर कर 
पर कमरे मे मेँ ही एकाकी 
फिर यह्‌ कौन श्चाकता दपेण में † 
यह्‌ किसका प्रतिरूप ? 
ओ, अरे ! द्षैण ही मेका 
इसको पछ द पदे । 
पर, सुनो तो-- 
कोई क्या कहता हेः 
“दपण को क्यों पो रदे दौ १ 
पोछो मन की मै !/” 





बिम्बप्रतिबिम्ब 
पंजाबी कविता 


शीशा 


सपन माला 


कई दिनां तों कर रही हां कोशिश, 
जंग अदे, दिर दा शीशा की करां 
घु धला ए माहौल ते गदी जेही मेरी नज्ञर, 
वे खां शीशे्व सूरत किस तरश? 
एह सिहांसन चांदियां दे, दीरेयां नाख ने जडे 
ण्ह बदन सोने दे, किस वुत्त ने घडे! 
वक्त दे षदटर नू पूजा सृञ्च दे पल्टे दे नाक 
हून लां धरती तों जरर, मल्कडे बल्टे दे नाल 
भिर रही अखियां दी व्योति विच तारे भर देभं 
थां कुथां डिगदे ने हंजू इक सारे कर देआं 
दिल दे शीशे चो विखावां, जग नू वेठेदे दाग 
कीललांजाद्‌ दे पुतले, कील लां ज्हरा दे नाग 
स देआं संघनी जही धुष्े, मे सधरां दे एह हार 
उन खवा सारे दे सारे, राह चौ तिखे जहे खार 
षट्‌ विषैरे रतत सारे ठीक छक पी लनां 
चार दिन दी जिन्दगी, वेहोश रह के जी वां 

र दें नदिया्च सोके भर दें अक्लांभ्च नीर 

य ६ करां हर इक जमीर 

वे थवादृस्से न कोई द ध 

अंग छह जावन दिलं क न क 

ह्‌ स्वी पोत 1 ता, साफ .दिसन सूरतां 

षड सीरतां एह मूरतां 

॥ । 


दपण 


श्लु: विजय सुमन 


कई दिनों से कर रही द्रं कोरि, 
मलिनः घुला, दिक का दपणः क्या करू ¢ 
घुधलखा है चहँ ओर, दृष्टि भी मलिन सी, 
फिर भला; दर्पेण में देखू रूप अपना किस तरह 
ये सिंहासन कीमती हैः रत्न हीरो से जडे- 
ये हेम-निर्मित देह; रचयिता कौन है? 
म समय की धू को ट पो; कल्पना-वस्त्र से 
ओः धरा के ये चमकते कण समेदटू' खन से, 
जो नज्ञर मेरी है उस को दू" सितारों की चमक, 
अश्रूकण विखरे हृष ह, उनको चुन कर दू पिरो, 
जग को दिल-द्पेण दिखाङ, कार की काछिख छिण 
कील दू जादू के पुतले, कील दू जहरीटे नाग, 
इस धने आतप मे फेला मनोरथ-हार ये, 
पथ के सारे कंटर्को को चुन छ, गोदी मे भरू 
पी सारे जहर को इक धार, अंजुखी मे छिए, 
चार दिन की जिन्दगी, बेहोश रह कर जी छ मै, 
सोख द्‌ नदियों का पानी, नयन रीते भर दू जँ, 
जीवन बना दू रंगमय; निमे करू हर आमा, 
फिर न सुखं ओठ, हंसी अधर से बाहिर न हो 
वेसमक्च हंसे न कोई, ओ" अक्रारण रोए न», 
साफ हों देण दिलों के; रूप क्षरे साफ साफ 
ये सूतं ये सीरतं सब मे उजाला दिव्य हो 





अपनी 


@ मोटन यावर 


अपनी व 
सीमां 


£ थम ०.1 ओर 
यदि भरं चाहं तो यह्‌ वर्षा थम सकती है च 
चुम अपनी पतंग जी भरके आकाश में उड़ा सकते हं 


यदि चाहं तो तुम्हारा यह कच्चा घर न 
ही पल, केवर मांख ्लपकते ही एक सुन्दर महल व 
जाए--शहर भे सव से सुन्दर ! क, 
` -मौर यदिमं चाहु तो तुम ओौर भें | 
ले भे बैठ कर मकारा भे पहुच जाए, च 
मामाके संसार मं 

भाज तुम अचानक आ गई तो मेरा बीता जीवन 
भौ सजीव हो उठा । | 

दम सुन्दर थी ; तुम्हारा पति सुन्दर ॒था, व 
कुम्हार कार भौ सन्दर थी ! तुम्हारे पति ने कार ध 

ते हए कहा था-- रता, अच्छा हो, अगर बटोत 
ह हं । सुबह रनगर चक देगे! 
पे तुम ठक गई थी, मानो अज्ञात भय मन कौ 
गा हो, द स्वयं ही कार से उतर पड़ी थी । 


बिल्कुल बही चेहरा, बहौ चाल, वही मीटी-मीरी 
१ भौ कुछ वही था। दस वषं अतीरत 


क भे लुडक गये ये लेकिन तुम नदी 


कपा 








कीराजा श 


बदली । वैसी ही चंचल, चपल, जैसे कल-कल वहती नदी हो । जैसा मेँ तुम्हें छोड 
गया था--आज वैसा ही देख रहा हूं । तुम्हारे चेहरे पर कुछ उदासी सी छाई हुई 
थी । शायद तुम यहां रुकना नहीं चाहती थी । तुम्हारी बड़ी-बड़ी नीी आंखें. डाक- 
वंगले कौ ओर उठी, शायद तुम सोच रही थी कि कोईजादर का काटीन विष्ठा दे 
ओर तुम आख अ्पकते ही डाक-वंगले मेँ पहुंच जाओ ओर तुम्हारे पति ने तुम्हारी 
पतली नाजुक कमर मे वांह व्पेट कर जादू काकाटीन वा दिया था ओौर तुम 
डाक-वंगले मे थी । 

म बहुत प्रसन्न था-- मेरी केवल एक यही इच्छा तो थी । जन्म जन्म से यही 
चाहा था मैने कि, तुम सदा-सदा मृस्करराती रहो! मैं तुम्हें सदा-सदा मुस्कराते हुए 
देखना चाहता था ओर भंखुश था कि तुम खुश हो - प्रसन्न हो ! 

चाद चांदनी विवर रहाथा, ओौर सारा वटोत चांदनी भें नाया हमा लगता 
था। चीलकेपेड़ों में हवा सरसरा रही थी- मानो चीर के विशाठकाय पेड करुम 
भुम कर्‌ आपस में खुगगपियां उड़ा रहैथे। पास ही वहती छोटी सी चचक नदिया 
की कल-कल' मन को मोह लेतीथी। सेनेटोरियम से किसी के चीखने की आवाज 
दूर-दुर तक गुज रही थी--शायद कोई इस दुनिया से जा रहा था । 


जव चांदनी मचल-मचल रही हो, बीता जीवन सजीव होकर आंखों भे नाच रहा 
हो, एसे में नीद भला कहां से आए, ओौर क्यों आए ? 


मै चुपके से सड़क पर आ गया ओर चरते चरते वहुत आगे निकल आया। सैं 
ओर भी आगे निकल जाता, किसी की पुकार से ठिठक कर यदि रक्रना न पड़ता। 
लेकिन ध्रूम करदेखा तो वहां कोरईनथा। केवल चांदनीथी, मेरी छाया थी, भै 
सडक के किनारे एक वडे से पत्थर पर वंठ गया । नीचै नदिया क कल कर रही 


थी भौर चांदनी उस कल कर मे तंर सी रहीं थी । 


आज से बहुत पहले, जब भँ तुम्हारे कथनानुसार बहुत कुछ था, तुमने एक बार 
कहा था- मेने रंग-विरंगे फलों मे स्का, तितच्यों मेंदरृढा, चांदनी भें खोज की, । 
चन्दा में चाक कर देखा - लेकिन तुम सा कहीं भी न दिखाई दिया 1" 


„ उस समय मेँ तेरह बरस का था ओौर तुम ग्यारह कौ । तुम फिराक पहने सदा 
उछल कुद करती रहती थी । उस समय भी तुम्हे एक धनाद्य पिता कौ लाडली होने 
का अभिमान था । वही अभिमान अब भी त्ुम महै । जमाना बदर गया, खोग बदल 
गए, समय वदल गया लेकिन तुम्हारा अभिमान वैसे का वंसाही रहा। यहां तक 
कि तुम भी बदल गई, बचपन से जवानी मे भौर जवानी से एक प्रौढ़ ओौरत के रूपः 
मे, लेकिन तुम्हारा अभिमान नहीं बदला । यदि तुम्हें अपनी सुन्दरता पर इतना हीः 


१९० 


शीरा्ा 
मानदहैतो मै बुद्धनशओाह के मजार पर जाकर तुम्ारे क्ट प्रार्थना करूणा क्वि 
तुम्हारा मभिमान सदा सदाके कए बनारहै, तुम सी ही र्टो, तुम्हारा । 
कभी न भुके, तुम इसी प्रकार चचर ओर चपल बनी रहो ? मँ जानता हं बुदा 
किसी को निराश नहीं करते । 


तुम्हे वह जन्माष्टमी याद होगी जव भँ एकं रोज पहेले ही पतंग ओर डर 
लेकर इस आशामें वैठगया थाकिमेरी पतंग गहर के सारे पतंगो को काट देगी 
मौर तुम तालियां बजा बजा कर “वौ काटा, वो काटा” पुकारोगी । लेकिन भेरी आशा 
पूरी न हो पाई थी। रात भर वर्षा होती रही ओर जन्माष्मी के दिन य जान पड़ता 
थाकि तवी भे आज जसे प्रख्य होकर रहेगी । 


बाढ आ गई थी। आस-पास के कई गांव उस मे वह गएयथे। 


ठम एक सुन्दर-सा छाता लिए, एडियां उठा उठा कर पानी मं भीगती मेरे पास 
आई थी। भ निराश बैठा, वर्षा श्रौर उसके देवता इन्द्र को गाछ्यां दे रहा था । 


तुमने कहा था- पगले, राजा इद्र कोमत कुछ कहो । यदिवे रूठ गए तो 
सारे शहर को बहा ले जाएंगे । 


-तो क्या होगा ? मै ओर तम भी तवी मे वह जायेगे। मैने तुमसे 
कहा था। 


तुमने मेरे मुह पर अपने नन्हे कोमरु हाथ रख दिए थे ओर कहा था- 


ेसा नहीं कहते । वुम इस किए राजा इन्द्र को गाच्यां देरहेहो कि वर्षा नहीं 
अमती, भौर ठम पर्तग॒नहीं उड़ा सकते । 


मने जल्द से कहा था-- हा । 


१ ५ नाटकीय ढंग से हाथ हिला-हिला कर कहा था--यदि मै चाहं तो 
हं वर्धा मम सक्ती है मौर ९ पती पतग जी भर कर के आकार 


मुभे वह दिन भी याद है जव जोरोंका पानी बरसाथा। शहर के कितने 

ही ४ गिर पड़ेथे। हमारा ए भो गिर गया थां। जव तुम्हं पता 

काय ह (3 ४ चीर तुम वै करतेथे, गिर गया है, तो 
ए पानी में 

पास आ गई यी । सर न पानी मे भीगती हुई दौड कर मेरे 
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तव तुमने बाहों को हवा मे जहरा-लहरा कर अभिमान के साथं कहा था-- यदि 
मै चाहु तो तुम्हारा यहु कच्चा मकान एफ ही परमे, केवल अखि ्ञपकते ही एक 
न्दर महक वन जाए, शहर मेँ सव से सुन्दर । 

इस दुनियाभेंतुम ही एक थी जिसे हम लोगों का इतना ख्याल्था। हमेयाः 
तुम्हारी यही इच्छा रही कि हमारा मकान भौ ठुम लोगों के मकान जसा वन जाए । 
तुमने हमेशा यह्‌ चाहाथाक्रि मँ ओौर तुम दोनों इन््र-धनुष के सात रंगी मकान में बैर 
कर नीले आकाश में चे जाये ओर अपनी एक नई दुनिया वसा कछ । एक एसी 
दुनिया, जैसी तुम्हारी दुनिया थी । 

ओर इसी तरह मेरी तुम्हारी कहानी आगे बढती गई । 

मुभे वह दिन अच्छी तरह याद है जव तुम प्रहरी बार कालेज गई धी । 
तुम्हें लड़कियों ने “फर्टं इयर फु" वना कर वहत सताया धा। तुम भाग कर मेरे 
पास आई थी । 

भेने तुम्हे उदास देख कर पुछा था--दुनिया कों खुश रखने वाटी आज स्वयं 
क्यों उदास है ? 

तुमने उत्तर मेँ कहा थाम कालेज नहीं जाऊंगी । 

-- लेकिन, क्यो ? 

- ठ्डकरियां मुभे परेशान करती ै॥ 

पहले तो मुज्ञ हंसी आ गई थी कि इस अभिमानिनी के सामने कौन लडकी सिर 
उठा सकी होगी, लेकिन दुसरे क्षण भ भी उदास होगयाथा। रने कहा था कल्म 
तुम्हे छोडने जाऊ गा । 

~ तुम कंडकरियों के कालेज जामोगे ? 

तो क्या होगा ? 

--होगा तो कुछ नहीं, यदि क्रिसी ने पुछ ङ्याकिकौनहै यह्‌, तो मेँ क्या कहु 
पाऊगी ? 

--तो कह देना मेरे... 

-- बहुत चालाक हो गए हो । 

कह कर तुम भाग गई थी । व 

थी | रा इच्छा 
गरमियों की छहटियां थी, तुम लोग बटोत जा रहे थे । तुम्ह 
; = ८ । तु कोई आशवासन न दे सकाथा। ‡ 

भी तुम रोगों के साथ बटोत चतु । मतु 
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तुमने कहा थाम जानती हृ, तुम क्यों नहीं जाना चाहते ? 
-- क्यों नहीं चाहता ? 
ओर तुमने अपनी नई फिराकसे सौ रपये का नोट निकाल कर्‌ कहा था-यह्‌ 
लो, अब तो चलोगे न ? 
मेरी अखं मे आंसू आग्येये, मँ कुछ कह न पाया था । तुम नोट को मरोडतौ 
हई कुछ बुज्ञी बुञ्ली चर दी थी । 
मने जीवन में उस दिन पटली बार म्ह उदास भौर बुञ्ली सी देवा धा । नँ देर 
तक मां की गोदी मे सिर भुकाए रोता रहा । 
रोते क्यो हो बेटा, क्या हुआ ? 
मेरी मां नेमेरे आसुतो पो द्यि थे, लेकिन मां की आंखों में आंसू चमक 
उठेथे। 
खता बटोत गई है, तुम भी जाना चाहते हो । वस इतनी सी वात ओर इतना 
-मेडा नाटक | 
-- नहीं मां, यह नाटक थोड़े ही है। 
ओर दूसरे ही दिन भे भी तुम्हारे पास पहुंच गया था । तुम्हें वह्‌ घटना अभी 
तक्र याद होगी ? 
दुम एक बड़ी-सी चट्रान पर खड़ी थी, जसे किसी का इन्तजार हो ओर जव 
अचानक सामने आ गया तो तुम खुशी मे नाच उटी थी । 
¬ तुम आ गये ? 
हा, मै भी गया। 
ओर फिर तुम इतना हंसी थी कि आसः 
तुम्हारी पलके खुशी से सजल हो उढी थीं । 
क बीता जीवन फिल्म कौ तरह मेरी मखो के सामने से 
५ हं एक वार भी याद न किया । याद भी कंसे कर सकता था, मेरा भौर 
२ स ही क्या था 2 तुममेरी क्या ल्गतीथी? न तुम्हे पत्र भी क्यों 
स पत्र तो ह को षि जतेहै। एेसाभी नहीं कि भै तुम्हें भरल गया 
था सरा तुम्हारे लिए दुजाये मागता षाह कि तुम सदा सुखीः रहो, फलो-फलो । 


इससे अधिकं मैने अपने भगवान्‌ से ॐछ नहीं चाहा ! कुछ नहीं मांगा । - म अपनी भौर 


दुनिया कौ सुध-बुध खो कर, अपने बीते जीवन को दुरेदे जा स 
दिनि, जिन के सहारे 


पास की पहाड़यां भी जसे हंसने लगीं । 


गजर रहा था। दस 


रे यह जीवन रीगता जा रहा 


॥ 





| 
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हे, ओर जो जीवन एसे ही रीगते-रीगते एक दिन दम॒ तोड़ देगा, फिर कोई दुसरा 
इसी कहानी को दृहराएगा । 

यह्‌ कहानी तो सदा जवान रहेगी । इस कहानी के दीप मेँ सभी अपने-अपने 
हिस्से का तेर डालते चले जायेगे । यह कहानी सदा चमकती रहेगी । 

आज वारह्‌ वरस के बाद मैँ फिर उसी डाकवंगते मेँ तुम्हे देख रहा था, वही 
हेवाए, वही रंगीनियां, वही सव कुछ, वही चीलके पेड़ ये, वही नाला था। यदि 
कोई अन्तर थातो केवल इतना कि उस समय तुम एक ठ्डकी थी। कालेज की 
एक चंचल, चपल भौर तेज-तरार ज्डकी ओर आज तुम एक ओरत शी-एक बीबीं 
थी-एक मां थी। 

मुभे वह दिन भी याद है जव कुम चील केतने पर चाक्ुसे अपना नाम खोद रही 
थी ओौर फिर अपना नाम खोदने के बाद तुम ने मूज्ञसे कहा था-- मोहन, तुम भी 
अपना नाम खोदोन। 

फिर चील के तने पर “छता - मोहन” दोनों नाम॒ चमकने लगे थे, जोआजभी 
चमक रहेथे। यह नाम कव तक खुदे रहेंगे ? कव तक इन नामों की कहानियां 
दुहराई' जाती रहेंगी ? 

रात अविक बीत चटी थी । । 

मेरा मस्तिष्क विल्कुल खाली हो चका था। बीते जीवन की सारी कहानी मेरी 
नजरों से गुजर गर्दथी। कुछभी शेषन वचा था। केवल एक कसक दोष रह्‌ 
गई थी, ओर कुछ भी नहीं रह गया था । 

भ चुपके से उठा ओर उाक-वंगले की ओर चला गया । 

सुबह जव मेरी आंख सुली तो ने देखा कि तुम अपने पति के साथ उसी 
चीर के पेड़ के पास खड़ी थी, जहां हम दोनोंकेनाम खुदे हए थे । 

तुम्हारे पति ने चौकते हुए कहा था--रता रिग, हम से पहले भी कोई 
“लता- मोहन" यहां आए थे । कितनी विचित्र वात है ! यह देखो उनके नाम । 

यह दुनिया तो कई लताओं ओर मोहनो से भरी हई है । तुमने नीले आकादा 
की गहरादइयों भे देखते हृए॒ कहा--रुता ओर मोहन तो यहां कदम-कदम पर 
मिलते है। 

फिर तुमने चक्रु से चीक्‌ के तने पर अपना पहला नाम खुरच कर उसके नीचे 
नया नाम खोद दिया था। 

तुम्हारे पति ने पुछा था--यह क्यों ? 
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तुमने उत्तर दिया या--हो सकता है यह लता अपने मोहन का दिल तोढ दै 
परन्तु आपकी लता तो अपने मोहन का दिल नहीं तोडेगी ! 
तुम्हारे पत्ति की समक्षम नहीं आई थी यह बात । 


उसने चुपके से तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम खोददिया था भौर क्त 
पर मोहन के नीचे नए नाम “लता- मोहन” चमकने लगे थे--एक नई कहानी एक 
नया नाम । 

मुभे रत्ति भर भी खेद नहीं हमा । 

तुमने मेरी ल्ताकी मेरे ही सामने हत्या कर दी । 

इतने मे चौकीदार ने आकर कहा बनी जी, सामान मै कार पर रख आया ह । 


र तुम्हारे पति ने कहा--र्ता डारलिग, तुम विल चकरताकर आनी) 'वैनाप 
के पास चलता हुं । 

भेरा दिक बल्लियों उलन ख्गा। बारह वरस के वादे ओर तुम बिल्कुल 
भ्रामने-सामने आ गए थे । मेतुमसे कुछ कना चाहता था । मुके तुम से बहुत 
ऊख सुननाथा। बारह बरसमें तुमने क्या-क्या किया ? क्या तुम्हे मेरी याद कभी 
भूले से भी नही आई ? तुमने मुभे अपने विवाह पर क्यों नहीं बुलाया ? तुमने 
ज्या जौर मुभे उस समय पता चला जव तुम्हारे आंगन भै 
रहनाद्यां बज चुकी थं । शहनाइयों की गूज में मेरा दिल इव गयाथा। फिर 
वहां से भाग गया । बहुत दुर, तुम से बहुत हूर, अपने शहर से बहुत दुर । 

माज बारह वरस बाद फिर अपने शहर 
सजीव करने यहां बटोत चछा आया था । 
ने तुम्हे भेज दिया, एक सजीव निञ्ञानी । 


मे तुम से बहुत कुछ शहा चाहता था गौर तुम मेरे सामने आ गई थी । 
ने मुस्कराते हए कहा रता । 
र्ता । 


तुमने मेरी ओर देखा लेकिन तुम चुप रही । 
मैने फिर कहा--रता, मँ हूं मोहन । 


क भौर तुम विल चुकता करके पीरे-घीरे सडक कौ ओर जाने लगी । तुम्हारा 
पति धार्‌ रहा था--ता, मागो भी, देर होरहीहै। भौर तुमं वहीं से चिल्ला, 
आती ह, मोहन डारक्िग । ४ 


बीते युग की निरानियां दर ढने ! ओर भाग्य 


र आया था ओर अतीत की स्ण्ृतियां . 


~ 
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ओर मुभे लगा जसे पर्वेत अपनी जगह से हिल रहा दै । 
तुम्हारी सुन्दर कार मोड़ों मे गायव हो गई भी । 


५.~*५ 


अव मेरा बटोत में रहना बेकार था । मैने अपना सामान वान्धा ओौर विल चुकता 
करने के कए ँनेजर के पास गया तो मेनेजर ने कटा-- 


मिस्टर, आप का विक भी 
श्रीमती जी चुकता कर गर्हं । 


यहं सुनकर मै सोच के समुद्र मँ इव-सा गया । 


कंसे लिखते थे ! 
° वाल्जक 
लिखने $ लिए शानदार कमरा, सुन्दर ष म, 
पचि छः रंग कौ स्यादियं, एकर शमादान, निस मे 
छः जलती मोमवत्िमां ! मेज पर श्राकर भे सो | 
जतिथे ग्रौर फिर आधी रात को जगकर लिखना ‡ य 
तआरम्भकरदैतेये। 
® पेयरे लोनी 
ह्न का विचार था क्रि उच्च विचासों के लिप उत्व 
जगह वैटना चाहिए अतः इन्होनि श्रपतने आगन 
भ एक नकली ऊंचा पेड़ खड़ा कर्‌ रखा णाः निष 
कौ ऊंची डाल प्र बैट कर ये लिखा करते भे । 
° क्रिक्टरद्यगो 
ह इनके साथ यट कठिनाई थी करि यह बैठ कर्‌ नही 
५ खड होकर दी लिख सक्ते धे 1 ` इन्ोनि कन्धे तक ` 
ऊंची एक मेज वनवाई थी, उसी के सहारे खड़े होकर ` 
इन्हनि जगत-प्रसिद्ध उपन्यास लिखे 1 













अगर द्मे 


@ मनसा राम शर्मा प्च॑चज्ञ 


राख मे ल्पिटा हआ अगार हू 
समश्चना मत भस्म का अम्बार ह मे॥ 


धधक्ती है इस हृदय मे प्क व्वाटा । 
वेदना को प्रिय समश्च कर हे सम्ाढा । 
दै हकाहर श्रिय से भाती न दादा । 
मिट के अरमान, पर साकार ह मे। 
राख में छ्पिटा हुमा अंगार हमे 





थी कभी लाटी बदन पर अव नीं हे | 
चमकती आभा नयन मं अव नहं है | 
रुदन इक शेष पर सिह्रनः नही हे । 


जख चुके अरमान 


च का आधारे । 
राख मे छि 


पटा हभा अंगार हरंमे॥ 

एक शोके तक वचे है प्राण मेरे। 
युगुगो से सुप्त है मे 
ल कसक आन्ान मेरे । 


कर सका छ भी नहीं एर ! 


हो गया जीवन अधूराः 
भिर गया अभिराप पूरा, 
प्राण मं सराहा जटा कर, 
मोम-तन सा घुल रहा हूं। 
् प 
गरू पर म तुल रहा 


निवे की करुण आह, 
हदय में राटा वहाय, 
आज भी प्रति राब्द्‌ उन का, 
= र ध 
म अक्रिचन सुन रा द। 
प 
गृ पर भे तट रहा ्र॥ 


दे सका सुख टेश क्रिस को, 
कर सका सानंद क्रिस को, 
तप्त प्राणी चन्द के ऋण- 
भार से व्याङकल रहा हं 
गूढ पर भें वर रहा द ॥ 


तड्पते उन शिशु जनो का, 
करुण क्रन्दन सुन चका हः 
छ्डखडाते भिक्षुको की टीस, 
से भी हिट चका हः 
कर सका कुछ भी नहं पर, 
हाय, कितना जट रहा हूं। 
गल पर मँ तु रहा हूं ॥ 


शः 
गंगादत्त शस्त्री व्िनोद' 


तिमूति के दर्शन 


@ र्यामलाल शर्मा 


चण्डीगढ ओर वाराणसी की यात्रा पद्मश्री डा° 


सिद्धं सवर वर्मा तथा डा० वाभु- 
देव शरण अग्रवाङ जी के साथ सम्पकं ती 


थ-यात्रा के तुल्य ही सिद्ध हुए हैँ । इन 
पवित्र त्थं से कम नहीं है । मोह-ममता) 


भाकषेकरै। ७८ वषं की आयु मेभ ८ षष्टे प्रतिदिन का्यश्ील रहते हए ° 
सिद्धेवर वर्मा ज की राब्द््रह्य की उपासना दशनीय तथा अनुकरणीय है । उनके 
जीवन का प्रत्येकं शब्दः 


# कषण शब्द-ब्रह्म की उपासना भे व्यतीत होता है । शब्द कौ उत्पत्ति 


इस विषय के अन्य पहलुभों 
नो + अतिरिक्तं वहां अन्य कोई चचा नहीं होती । 
“अद्र ष्यः सर्वं भूतानां मंत्रः करुण एव च'” सं किसी भी मानव, जीव-जन्तु अथवा 
समज्ञ केर उसका सम्मान जीवन्न का 

पटलं 

कारों “ साहव मौन रह्‌ कर मानस पट 

क ल कुरते है । पाकं भं उ रही शीर 
की ध्वनि भ उस नाद का अनुभव क्रिया जाता है ओर ठीक नौ बजे बिस्तर धर लेले 
ही निद्रादेवी जव उन्ह अपनी गोद मेलेनेती तो देवताः भौ मानों सर्भा की 
इष्टि से उन्हें देखते है । 


वजे तके डा 
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क्या जाप कोई पूजा-पाठ, नित्यकमं या जप अनुष्ठान करते हैं ? 
यह प्रस्न पूछने वाले एक सज्जन को वशर कानपुरी का हेर सुनाते हए 
कहने लगेः-- 


मेरा हर नफ़स एक सजदा दै जाहिद्‌; 
मेरी जिन्दगी ही मेरी बन्दगी है । 


-- जीवन का एक एक क्षण शव्द ब्रह्म को उपासना मे, सरस्वती की आराधना ओः 
व्यतीत हो रहा है । इससे बढ़कर पूजा-पाठ ओर क्या हो सकता है ? 


एक दिन कहने लगे इस संसार मे इतनी सुन्दरता है कि वुकबुल की भान्ति 
मधुर कण्ठ से उसकी प्रंसा होती रहे, अपनी मधुरता से द्रो को मिठास वंटती रहे, 
तो भी जी नहीं भरता । सुन्दरता कौ सेवा नहीं हो सकती, या अपनी दृढ़ तथा मुक 
भावना से फुल की भान्ति अपने सोौन्दयं का प्रसार हो । सुन्दरता का मूक दान हो । 


साघनाके किसी भी पथ पर्‌ चर कर प्रम ओर सौन्दयं का प्रसार किया जा 
सकता है । डोगरी भाषा के अनुसन्धान के ल्ि भी इन्हीं भावोंकी आवश्यकता है ¦ 
सव भाषाओं के लिए आदर स्नेह ओर अपनत्व कौ भावना रखना, उनमें अपना रूप 
देखना भाषा की उन्नति के लिये उपयुक्त है । डोगरी भाषा के पंजाबी, राजस्थानी, 
कदमीरी, हिन्दी ओर संस्कृत ऊ साथ कई शब्दों मे, साह्य ओर विषमताए" बताती है 
कि कभी इन पाचों की सम्मिलित एक सक्त धारा रही होगी, जिसके ये भिन्न भिन्त 
खूपहैं। इस. व्यि डोगरी भाषा के साधक्त के लिये इन पाचों भाषाओं का ज्ञान 
आवश्यक दै । इसी प्रकार डोगरी के सर्वागीन अध्ययन के लिये साहित्य, भाषा-विज्ञान 
खन्द-शास्तर, उच्चारण-शास्त्र ओर संगीत का ज्ञान भी अपेक्षित है ।'' 


डा० साहब के सम्पकं मे अठारह दिन रह करमते “उत्तरी वायु ओर सुय“ 
(1116 70 87त {16 ऽप) कौ जगद्‌ विख्यात्‌ कहानी को श्रपनी वैयक्तिक 
भाषा (101०1८९1) में उच्चारण शास्त्र कौ दृचि से अनुसन्धान क्रिया है । इस कहानी 
को प्रदेश के भिन्न भिन्न भागों मँ भिन्न भिन्न व्यक्तियों से सुनने, सादृर्यताये ओर । 
विषमतायें देखने तथा डोगरी भाषा के ध्वन्यात्मक तत्वों की मुलमूत समताओं को दूढ 
निकालने का विस्तृत कायं अपने सामने है । 

वाराणसी हिद विश्वविद्याख्य मे वैदिक अध्ययन के प्राचार्य, ० स 
वास्तुकला के अध्यक्ष, तथा लोकर-साहित्य में हिन्दी को विपु सम्भा के दर्रा तथां 
मूक तपस्वी डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का निवास उपयुक्त स्थान पर ही है। ४ 
म कितना गाम्भीयं, कितना विस्तृत अध्ययन, कितनी सूक्ष्म दृष्टि तथा कितनी साधना, 
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तपस्या ओौर धैय ढल कर पुञ्जीमूत हृए है । इसकी साक्षात्‌ मूति डा० वामुदेवशरण 
अग्रवाल जी के तेजस्वी परन्तु कृद विग्रह मे देखी जा सकती दै। संस्कृत, कला तथा 
लोक-साहित्य के यह गम्भीर अध्ययन कर्ता, हिन्दी की स्म्रद्धि तथा उन्नति, लोक-साहित्य 
के अध्ययन भे देखते है । भूमि, जन ओर संसृति के विगाट षत्र अद्ूते पडे है; विदेश 
-मे विभिन्न जन-पदों के अनुसारः उनक्रा सूद्ष्म अध्ययन हिन्दी को सार्वदेशिकं सत्ता प्रदान 
करेगा । परन्तु इस अध्ययन के लिये भूमि को माता मानने की पवित्र भावना का तथा 
-अपने आप को उसका पूवर मानने की गवं भावना का आधार होना परमावश्यकं है। 
जब तकं हुम भूमि को अपनी माता नहीं मानते तब तक उसके कण कण में दिव्य आत्मा 
के दशन नहीं हो सकते । गांव गांव मे, पर्वतो म, नदियों की घाटियों मे, मैदानो भै 
बस्तियों भे जहां भी मानव बसते हैँ वहीं रोक है वहीं लोक-वार्ता शास्त्र हे। भारत 
भे भौगोलिक विस्तार की दचिसे लोक-वार्ता शास्र में वहुत सेक्षेत्रहैं। सौभाग्यसे 
इन प्रदेशों भे लोक-वार्ता शास्त्र मेँ बहुमुखो समता दै । साम्य के साथ साध मेद भी है। 
नक तुलनात्मक अध्ययन आवरयक दहै । लोक वार्ता रास्त्र के अध्ययन क लियि 
निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता है -- 


तधम, सामग्री का संकलन ; दूसरे, उसकी व्याख्या या अर्थापण (अर्थात्‌ उसका 
अथं समञ्जना) ओर तीसरे, उस सामग्री का देखनात्मक अध्ययन । इन तीनों चरणों 


भे लोक वार्ता के अध्ययन का कम परिपूणं होता है । यही भारतीय लोक वार्ता शस्व का 
त्रिविक्रम रूप है| | 


100९8 काम कर रहे हँ । आधुनिक दस्य भौर श्रव्य यनव, 
1 सिनेमा, टेप रिकाड़ं आदि कौ आवस्यकता है । आवदयकता है कि 
रय शासन कौ ओरसे एक केन्द्रीय ोकवार्ता शष संस्थान (1101221 1701 


1016 शथवण 1णञपष्टिकी स्थापनाकौ जाए। जो इस प्रकार के शोध 
-ओर अध्ययन को सगित ओर उत्साहित करे । 


क ५ शस्त्र का काम इमा है । (वरदा "मर भारती" 
"राजस्थानी | ध्यमों = 

विद्वान ण आदि के माध्यमं से श्री कन्दैया लाल, नरोत्तम शास्त्री रादि 
विद्वानों ने तथा उत्तरी भारत ॥ 


स्त भें श्री कृष्णदेव श्री 
व प्रसाद, 
हरिर प्रसाद गुप्त, डा स्येन, श्रौ 1 


पर 
काम कियाहै: स्वगीयि रामनरेश निपाठी पाण्डेय आदि ने लोक वार्ता शास्त 
वेवेन््र त्रिपाठी, स्वर्गीयः राहृक सां तथां श्री 
१ > दस दाल्ठ को 2 वगीय रादु ॒सांृत्यायन त 


देेकी चेष्ठा की है। परन्तु देश कौ 


विशारुता भौर विविधत 
स ए यह काम भटे मँ नमक के बरावर दै। 
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षेत्र वड़ा विदाल दै, अतः पर्याप्त साधकों की आवश्यकता है, जो वनस्पतियीं, पद्यु पक्षियों 
तथा अन्य प्राणियों से परिचय प्राप्त करें । तद्‌ सम्बन्धी शब्दाव्ठी, मुहावरे, कोकगीत, 
खोक दत्य, लोक संगीत आदि सद वस्तुओं को इक्ड़ा करें ओर टोकवार्ता गास्तर की 
धीरे धीरे नघ्रहोती जा रही इस सन्पति को वचा ल । 

सत्यक वस्तु के लिये विशेष शव्द है, यह लोकवार्ता का सिद्धान्त है । परन्तु इत 
मेलो, उत्सवो, पर्वौ, पुजाओं धामिक मान्यताओों से परिचय प्राप्त करने की आवरयकत्त 
है। सर्वत्र फटा इजा सौन्दयं अनन्त है । “प्रत्यक्ष दर्शी लोकानां सवं दर्शी भवेन्नरः 
(महाभारत) तथा “्वारिकं चरित्वा” पद यात्रा करके सिद्धान्तो पर आचरण कीं 
जरूरत है । सौन्दयं को देखने वाली आंख चाहिये ओर चाहिए खोज की लगन । 


वाराणसी की दिव्य विभूति महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज जी के 
द्शंनों की उपक्न्धि भी इस यात्राका महोत्सव रही दै। भारतीय संस्कृति के 
दिग्दोक, वयोदद्ध तपस्वी कविराज जी से प्रन क्रिया, “क्या विद्या प्राप्ति प्रयत से 
सम्भव है अथवा गुरु की आवहयकता अनिवार्यं दै 2 उन्होने उत्तर दिया,- “ईश्वर 
कौ छृपा हृष्टि चाहिए । अपना जन्म तक अपने अधिक्रार की वात नहीं । जैसे सूर्योदय 
अपने वस की वात नहीं । बादल अगे आकर सूर्यं को ठक ऊ इसमे सूयं का दोष नहीं । 
इसी प्रकार अज्ञान वुद्धि पर छाया रहै तो बुद्धि का दोष नहीं । भगवान से प्राना 
करनी चाहिए । उसके अनुग्रह से वुद्धि स्वच्छ हो तो ज्ञानोदय होतादहै। ओर जब 
ज्ञनाग्नि से प्रारन्ध कमं भस्म हो जाते हैँ तो शिवत्व प्राप्त होता है । 


डा° सिद्धेश्वर वर्मा, डा° वासुदेव शरण अग्रवाल, तथा महामहोपाध्याय पं० 
सोपीनाथ कविराज, इस त्रिमूति कै दर्शन ओर कल्याणप्रद आशीवादि की ्राम्ति 


जीवनोत्कषं की प्राप्ति है । 
॥ ॥ 


“ईसा के बलिदान की सदि पुरानी कथाश्रो तक मेरी दुर्यल, थकी श्रौर 
बीमार कल्पना नहीं पहुंच सकती । धर्म-परोदित, तुम सुभे इतने दुर र 
बसे भूतकाल के उन खण्डटरो मँ भटकने के लिए क्यो ले जते हो, निन 
पर कई सौ वर्षो की भूल एकत्र हो चुकी है ऋौर यहां शायद निन्दणी कौ 
कोई निशानी श्राज शेष नहीं रदी है । मेरे उखढ़ते विश्वास की जद उस 
दुर के धु घले त्रतीत तक पुच कर पोषण प्राप्त कर सकने मे समर है । 
मेरी चेतना इस जगत की प्रवंचनार्रो से सी प्रताडिति दै किं वह इस 
दुनिया मँ नीं इख नगर मे नही, बल्कि मे पौस मेही: मेरे छासगास 
के दून परिचित नर-नापियो के भीतर हौ : ईसा के त्याग, बलिदान पलं 


ठे है! क्या तुम बतला सकते हो 
चमार देखना चाहतौ है \ 
स -टी° एस० इलियट 


+ 


त 5; “कानी कटौ नहीं जाती, पते राप 
1. बोलतौ दै--सदछ स्ख जीं से*“ 
-मोपासां 


शिव की रात 


@ पुष्करनाय 


आज शिव की रात हे । गहर में लोग नफेरियां ओर शंख वजा रहै है। हष 
खेल रहे है । शिव की आरती हो रही है, भजन-कीतंन चल रहा हैः। 


आज शिव जी ने पावती के साथ व्याहं स्वाया है । आज ही पार्वती ट्मकन्टुमक 
कर चलती हुई, घषट की ओट भे शरमाती हई कंलाश-परति के घर आई है । आज 
ही शिव ने शक्तिके संग कैला के हिम-उके तुङ्ग, शिखरो पर प्यार क्या है--एक 
अजरः अमर प्यार । 
ओर गाव कौ पारो अपने भरोखे मे वटी इर गगन कौ विशाल गोद मे क्िल- 
मिल करते दीपो के भुरमट भे कला के उस शिखर को दढ रही है जहां शिव भौर 
"पावती बेठे प्रेमालाप कर रहे है । 
अमावस को रात मे जव शीगुर एक तराना च्डदेते ह ओर जुगनू अपनी मशाल 
दीप्त कयि सामने वाली पहाड़ो पर चमक चमक जाति है । जब अखरोट की शावागो 
से शीत पवन के ल्लोके लजाते है 
५ परतरा कर ठनाते हुए पहाड़ी कौ छाती को गुदगुदा जाते है-- 
१ के ध ६ को मोहक तान वातावरण को चीरती हई पहाड़ी कौ 
पर बे हृए मंदिर भँ शिव-परतिमा कानों भ 
ह इ कतिना के कानों घिया बाती है । नवकरंशोर 
बाला कौ कोमल मौर कनारी कंठष्वमियां 1 म कर 
के भीतर उतर जाती है । ` इष रातकासा सौन्दयं ~ 1 
है सा भम भोर. माघुयं कहां होगा 


विवाह की राते ! फिरभी लोग कहते है कि ठेकौ रात जवान होती है; 








शीराजा "6 


प्यारी होती है । ओौर गांवकी पारो ननकी कालिमा भौर उसके अनन्त विस्तार 
हव कर सोचती है-- यह रात जवान कँसे दो सक्ती है? पारो एके ल्नीखी ओर 
भाञुकहदय तरुणी दै, जसे नदी के कुल पर भको गुखाव की टह्नी, जैसे सफेद के तने 
से ल्िपरटी इई इरक-पेचां की वेल जसे नगिस का कोमल-फोमल दन्त । 


उसके हाथों से उपलो की बु आतीहे जो वह अपनी छोटी सी अगनाई मेँ दिन 
भर धपती रहती है । उसके पैरो में बड़ी स्फुति ओर दढता हं क्योकि वह॒ रोज 
नगे पावसेतोंकी मोको पार्‌ करती हुई अपने वापूके किए रोटी ले जाती दे । उसका 
केश-कलाप रूखा, घना ओर लम्बा है क्योकि वह्‌ प्रतिदिन नीले ज्लरने पर जाकर॒मुह 
अधेरे नहाती है, जव भौर ङ तारे को छोड कोई दूसरा देखने वाला नहीं होता । उसकी 
अंगृचियां चग॒ताई के चित्रो भे अकत छवियों जैसी लम्बी ओर निकानी ह। वह रोज 
सवेरे अंगनाई मे बंधी हर गाय दुहती है ओौर दध दुहते समय कोई गीत गुनगुनाती है। 
उसकौ वदी बड़ी अखं गहरी नीरी है शायद इस च्एिकगि वह दुर ईर तके फले हरे 
सत कौ अपलक निहारा करती त 1 उसके गांव में देखने कौ यही कुछ तो है। ओर 
क्रिसी किसी दिन वापुके हा्थोंभें एकत रुपये का सरसराता नोट देव कर सहसा उसकी 
आंखों की चमक वद्‌ जाती है, इस लिए कि उसके वपुके हाथमे नोट कौ कभी 
ही दिखाई देता है । । 

लेकिन आज पारो गगन के विस्तार में कठाश की ऊ चाइयां खोजने का प्रयास 
कररहीदै। क्योकि आज शिव के विवाह की रात है गौर विवाह की रातत का नाम 
छन कर जवान क्डकियों के दिलों की धड़कन गवव नाया नरी 
इसका बाध निमक, मिस्व ओौर गृह लाने गया है ओर मां चूल्हे के पास वैढी ऊध 
स्हीहै। पारो ाहती है कि वह्‌ भी िड्की के साथ सिर ेक कर ऊंघने कतमो । 
लेकिन नही, आज की रातत ऊंवने के लिए नहीं आई है । 

पारो को याद आया जव एक बरस पहले रुक्मिणी का विवाह हआ था तो 
उसकी सहेलियां ओौर वह रात भर गाती रही थीं । उन्होने रुकिमिणी को खूब गुदगुदाया 
था, उसकी भरी भरी वाहं मे चटकियां ली थीं ओर वहं उई मरी" करते कटूते निदढाल 
हो गई थी । 

--खो, देखो डर टग रहा है, रानी को- एक सहेली ने उसको कुहुनी मार कर कहा 
था ओर वह बिल्कुल सिमट गयी थी-कजा गयी थी । उसके भाक पर मोतियों जैसे 
स्वेदबिन्दु उभर आए भे--जलसखोत भे उवते हृए पानी के बुलबुलों जैसे । 

सच, मुभे उर छग रहा है आज--उसने इस तरह कहा था कि इस प्र सव की 
सव खिलखिला कर हंस पड़ी थी । 

- जव अपने राजा कै साथ चटने ख्गोगी तव पूषगे-किसी ने कहा धा । 





१८४ शीराजा 

तब पारो ने सोचा धा क्रि सच-मुच उर लग रहा होगा वचारी को वयोकि उस 
समय स्वयं उसका अपना हृदय धक धरक कर रहा था । उसके गालो पर आग सी सुख्ग 
इही थी । उसकी कनपटियों पर मीठा मीठा साज सा वज रहा था ओौर्‌ जघ रुविमनी 
का र्हा घोड़ी पर बैठ कर आयाथातो वे सव सहेलियां उसे छिपि चिप कर देखने 
लगी थी । 

~ हाय गोरी, कितना वाका है, रुविमणी का दुट्हा--एक ने कहा था | 

- घोड़ी पर यों सज रहा है जैसे तहसीलदार -- दुसरी बोी थी ओर जव दुल्हे ने 
सेहरे को थोड़ा सा हटाया था तो--अरी इसकी एक आंख तो भीगी है किसी एक के 
एसा कहने पर सब का उल्लास फीका पड़ गया था ; सब चेहरे उदास हो गएथे। 


--निगोडी, बुरे बचन मत बोल-एक डंट पड़ी थी ओौर पारो रुकिमिणी के दुल्हा 
को देखते हुए अजीव विचारों मे खो गई थी । उसने सोचा श्रा कि आज की रात सुक्िमणी 
सूब रोयेगो । आज वह गांव से जा रही हैन! 


उस रात जव पारो सोने च्गीथी तो खाट पर्‌ वैठे हृए उसके मां ओौर बापू वातं 
क्तर रहैथे: 


इस नन्दव। को क्या हो गया, पारो की मां, ठंडका देते विना ही व्याह र्वा 
बेढा--वापू कट्‌ रहा था । 
--निगोडा सिरफ काना ही नहीं उसकी एक टांग भी छोटी है-मांने कहाथा। 
-- भौर उमर भीतो चालीस से ऊपर ही है। 


~ भौर पास सेत तक नहीं, जिमींदार की मजरी करता है । 


--खुविमणी का वापु कितना कठोर है 


; चांद सी बिटिया किसके पल्ले वांध दी है। 
दे राम 


-ओरक्या करे वेचारा? कहती हू, 


पारोके वाप, रुपया पैसा पास हो तो 
खड्का भी अच्छा मिल जाता है । सारे गुण तो पसे 


सेसे भिरते है पैसेसे! । 

। भगवान मेरी लाज रखना; मेरी भी वेरो दै--उसके वापर ने भर्राई आवाज भें 
कहा था । 

ओौर पारो किसी अपरिचित विचारधारा 

बह कर जाने कितने आंसू रात की काछिमा मे 

यह व्याह कौ रात भी कितनी भयानक 


मूहीसा होता है । पर आज रक्रिमिणी का दूल्हा 
किसी गहरी अधेरी खाई भे जा भिरा था।॥ 


1 मे बह गई धी ओौर उसकी आंखों से 
विक्ीन हो गये ये । 

दती है। दूल्हा कितना अजीव गौर 
देख कर उसका हृदय अचानक उछल कर 
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उसने सोचा था रुकिमिणी वेचारी क्या करे ? उतने भी अपने नन्हे से मनमेंदिये 
जलारखेधे। उसने भी आज की रात के लिय अपने हाधों कोर्मेहदी से संवारा था। 
उसने भी आज की रात के लियि सितारों से चमक मांगी थी; चांद से उजाला उधार 
च्या था, परन्तु......1 

ओर इन्हीं विचारों मे इवी हवी पारो की आंख र्ग गई थी । दिन होने पर जव 
वह उटी धौ तो उसका अंग अंग दुःख रहा धा । किन्तु कुछ ही महीनों भे वह रुकिमणी 
ओर उसके दल्हा को भरल गई थी। उसे षर्‌ के काम-काजदहीसे क्व चटी मिलती धरी 
जो वह्‌ एेसी वाते सोचने बैठ जाए । 

खिड़की पर सिर रखे पारो सहसा चौक गई। उक्षन देवा उसकी मां अव भीः 
चुल्हे के पास बैठी ऊंघ रही थी । 

सूना हं गहरोसे लोग व्याह करने मोटरों मे बेठ कर जाते है । उनके आगे आगे 
वाजा होता है, रोशनियां होती है ओर भी कई कुछ होता है। लेकिनमैक्या जानु, 
कभी शहर गयी भीतो नहीं हं-- उसने सोचा) फिर उसो याद आया वहु दिन भर 
जगल से लकड़यां चुन कर आई थी ओर थक थक सी थी। उसका अंग अंग पसीने 
से भीगा हआ था, पर क्रिया क्या जाये । यदि ल्कड़्यां न लाई जायें तो रात को घर 
मे श्नूल्हा ही न जले भौर न जले चूल्हा श्रौर न पके रोटी । 

उसने घर कौ देहटीज पर पांव रखा ठी धा कि सहसा ठ्ठिक गयी थी । अंदर 
वापर उसकी मांसेकह रहा था~पासोकी मा, बिटिया के चयि शहर से एक रिता 
आया है । 

-रिरता आया है, कहां से ? लडका क्रसा है? षर कैसा है, उसका? उसकीमां 
एक ही सांस में करित॒ने सवाल करर गयी थी । 

-भच्छा घराना है, लडका ऊंची जमायत में पडता दै जौर कहते है लडका है भीः 
वड़ा छवीला । 

-- लेकिन शहर तो बहुत दूर होता है । विध्या को शहर में व्याह दोगे तो रोग 
क्या करेगे ओर फिर एक ही तो विटिया है पनी --पारो की मां ने कहा था । 

- गहर कोई बहुत दूर भी तो नहीं भौर खोग भी भला क्या कृह सकते है ? 

--परमे तो चाहे कुर हो जाए, अपनी बिटिया को शहर में कभी न ग्याहुगी-मां 
ने कंड़ा प्रतिवाद किया था । 

ओर पारो का दि बहुत दुःखा था । उसके मन में शहर देखने की खालसा थी । 
वह्‌ चाहती थी उसका दूल्हा भी मोटर में वंठ ध आये । उसके आगे भी बहर सी 
रोदानियां हों ओर वह भी अपनी सहेलियों कै वीच बेटी मान कर सकं | लेकिन मां ने 


११६ शी राज्ञा 


उसकी सारी उमंगों पर पानी फेरदियाथा। उसे अपनी मां पर वहत गु 
था। शाम को उसने वाप के माथे पर मालदि की थी गौर विवासत खो गई थौ । 
यह मां भी अजीव दै, शहर भी कितना दुर होतादहै। वाप तो शहर से 

भे ोटभतेहै। उसके मनम रह्‌ रह करवापू के बोट नज रहेथेः 
जमायत में पठता है ओौर कहते है, बडा छवीला है। उसके 
थी, अंग अग धिरक उठा था । 


--रडका ऊंची 
दिल भं गुदगुदी होने रमी 


पारो ने पलक ज्ञपकी, मां अब भी ऊध रही थी गौर रव्दे कौ राख में कुछ 
चिनगारियां चमक रही थीं। पारोके मने फिर विचार आया कि यहु सव इस छ्य 
है किं आज शिव की रात है। वहु उठ खड़ी हुई ओर मां के पास चली गई । 

मां, रात बहुत हो गयी है। 


-परपारोके वापर अबकी फसल पर पारो की वात जरूर कहीं पक्की करदो ! 
पारो की माने कदाचित्‌ सपनेमें वड्वङ्ते हृए कहा धा! पारो ठजा गयी । 
यह मां भी कंसी है- वटी वैटी सपने देखती है। वह फिर आकर खिड़की के पास 
वैठ गयी । आज उसका मन सोने को विल्कुक नहीं चाह रहा था । आंखों से नीद 
उड गयी थी । 

बापू कहते थे कि जव शिवजी पार्वती को व्याहने गए थे तो उन्होने एक विचित्र 
स्वाग रचाया था । देख कर पावती कौ मां अचेत होकर गिर पड़ी थी। पर सा 
भो क्यां स्वांग रचाया होगा उन्होने । रकिमणी के इल्दा ने तो कोई स्वांग नहीं स्चाया 
था। फिर उसकी माँ क्यों न अचेत होकर गिर पड़ी ? 

मौर उसे.याद आया कि जिस दिन रुक्मिणी 
कितना परिवर्तन आ गया थां । उसकी आंखो मे 
उसकी सब शरूडधियां दूट गयी थीं । उसकी माग का सिदुर भी मिटा हृभा था। उस 
दिनि पारो का दिक कांप गया था । उसको मां ने कहा था- रुविमणी का दूल्हा मर 
गया है जौर अव वह विवरवां हो गयी है। कितना बुरा ओर भयानक है यह्‌ विधवा 


शब्द । आखिरये दट्हे क्यों मर॒जातते है ? ओर अपने साथ चरुड़यों की खनक 
मौरमांग का सिदुर भी ले जाते है । 


गावि लौट आयी थी, तव उस में 
असुतो का सागर उमड़ा पडता था । 


वह्‌ भौ रुनिमणी की धंसी हुई मा, पिचके हए गाल देल कर स्तन्ध रहं 
गयो थी । उसकी उभरी हई हया भौर पीटा मुह देख कर वह 5 गई थी । 
मौर उस रात भी वह बहुत रोई थी । ध क 

लेकिन ची, शिवजी कभी नहीं मर सक्ते । वह्‌ तो अमर है। फिर रुकिमिणी 
का दृल्हा क्यों मर गया था । शिवजी भोतो दूल्हा ह। ओर इन्दी विचारों भ 
उसने सारी रात आ हौ आवो भं काट दौ. थौ ' गौर बुरे वुरे विना से नौक 
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चौक गयीथी। इसपर भी लोग कहते हँ विवाह की रात प्यारी होती है । पहले 
तो सव अच्छा टोता है लेकिन वाद में स्व वदल जाता है। दल्दा काना ओर क्गड़ा 
होता है ओर सारे सुनहले महल वडाभ से नीचे गिरजातेहैँ। वरसों.से संजोर्ई 
कामनाये मर जाती हैँ । आबायें राख हो जातीहँ। ओौरफिरभी आदमी है कि 
जिए जाताहै। ओर इतने पर भी तो वस नहीं होती । इसके वाद दूल्हा किसी रात 
के अंधेरे मे मर जाता है-- ओर अच्छा भला जीवन एक खण्डहर बन जाता है । उसने 
सोचा ौर सिरसे पांव तक कांप उठी । मांकौओर देखा तो वह अव भी ऊष 
रही थी । ओह्‌, यह्‌ मां वव जागेगी । 

बाह्रं आका पर तारे अव भी टिमटिमा रहेथे जैसे रुडियों के बहुत से 
टुकड़े काले फर पर चमक रहैहों उसे कका दिनि याद आया ।/ वहु सवेरे-सवेरे 
अगनाई भें गायका द्रुधले रही थी। दुष कौ सफेद सफ़ेद धारे मद्री के घड़ मे भीनी 
भीनी सरसराहट से गिर रही थीं। ओर वह्‌ रोज की तरह गुनगूना रही थी क्रि 
अन्दर सेवापूओौर मां की आवाज सुनाई दी थीं: 

पर तुम सुनती क्यों नहीं। वे लोग पसा घला छ भी तो नहीं मांग रहे है । 
मौर आजकल अच्छा रड़का रुपये बिना कहां मिक्ता है ? 

-- तुम कहते हो कोई चालीस व्याटीस का होगा । अपनी बिटियाको तो अभी 
चौदहवां वरस ही लगा है । ९ 

~पर अब क्रिया भी क्या जाए ? 

-घराना कंसाहै? मांने थकी हई आवाज भें पुषा था । 

-अच्छाहीदै। धोड़ेसे लेत अपने हँ । फिर मञरुरी भी तो करते है । 

-ख्डके का नाक-नक्डा तो ठीक हैन ? 

--टीकः ही कहते है--अव तो हमारे हां कहने भर की दैर है ओर हम भी कवः 
तकं जवान वेटी घर मे विठाए रखे ? 

ओरपारोकेहाथ से दूध का घड़ा गिर कर चक्रनाचुर हो गया था, सफ़ेद 
सफ़ेद गरम गरम दूध कच्चे फरश पर टेढ़ी मेद्ी ल्कोरें बनाता हआ इधर-उधर 
विखर गया था । उसके मन में एक पूव-परिचित पीड़ा जाग उटी थी । ओर फिर 
उसको आंखों से दो आंसू सहसा गाल पर लुक आए थे । 

पारो ने अंतिम वार प्राकार की ओर देवा । अब उसके विवाह कौ रात भी 
आने वाटी थी । किन्तु वह सी विवाहं की रात नहीं चाहती थी कि उसका दूल्हा 
घोड़ी पर्‌ बैठ कर आए ओर उ्तकी ख भीगी हौ ओर एक टांग छोटी हो गौर 
उसको आगु चील व्यास की हौ । व्याह की रात के दो ही साल 
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“बाद वह भी मर जाए ओर अपने साथ उसकौ प्रूडियों की खनक ओर मांग का 
सिदुर ले जाए । 

उसने मां को ओर अंतिम वार निहारा । उसकी आंखें भर आई' । उसका सिर 
चकराने लगा | फिर वह्‌ चुपचाप द्वार से निकल कर अंगनाई मे आई, गायं के माये 
को प्यारसेध्रूमा ओर घरसे बाह्रं आ गई। वह चलती गयी--चख्ती गयी। 
रोग कहते है कि पावती ओर शिवजी की प्रम भरी बातें, उनका प्यार कभी पुराना 
नहीं होता। फिर पारो की बातें ओर प्यार क्यों एेसा नहीं ? वह भी तो पार्वती है। 
उसका दूर्हा क्यों काना, छगड़ा ओर वृढा होगा ।, उसकी मांग का सिदुर, उसकीः 
-श्रूडियों की खनक क्यो अजर ओर अमर नहीं ? 

पैसा पास हो तो लडका भी भला चंगा मिल जाता है। उसके वापु के ये शब्द 
उसके भीतर पिघलते सीसे की तरह उतर गए थे । वह सामने की पहाड़ी पर चढ़ गई । 
-चदती ही गई । 

ओर आज शिव की रात है । शहरों मे रोग नफेरियां ओर शंख वजा रहे 
भजन कीतंन चर रहा है । 

अचानक उसका पैर फिसला । वह्‌ लुढक गयी ओर एक अंधेरी भयानक खाई 


भ लुढकती हुई चली गयी । उसके मुख से एक चीख निकल कर वातावरण को 
चीरती हुई कंलाश के शिखरो से टकरा गई । 


उसे एेसा लगा जैसे कौलाश के हिम-मण्डित शिखर पर वठे शिव चौक गए । 
उन्होने पावती की ओर विना देवे ही अपना त्रिश उखाया आर ध्वसंक नरत्य आरम्भ 
किया । 


शरुकप आया, मकान गिरे, दर्यां म वाद्‌ आई, पहाड़ परस्पर टकराए ओर 
नटराज का ताण्डव-दृत्य जारी रहा । 
-पारो, अरी पार्वती, तुम्हे 


क्या हो गया ?--डर गयी कया ?- कोई उरावना 
सपना देखा है क्या ? 


उसकी मां की कांपती आवाज कहीं दूर से आ रही थी । 
-मां, म, ग्याह्‌ नहीं करूगी । 


पावती ने कटा गौर मां से छिपट गयी । 


ह वाहर गगन मे विखरे हुए॒तारे 
खिरखिला कर हंस पडे । ् 


नसत से न्ह, वरकः याचना से मह्य की दीनता प्रकट लेती हे \ 


“भोज प्रबन्ध" से 
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वास्तव मे सावन का महीना प्यार श्रौर मिलन का महीना दै 1 रौर जब 


विरहिन प्राता कौ पुकार सुन ली जाती दै तो विषहे मीत भिल जाते है \ 


नन क कंवल खिल उस्ते दै --च्रौर प्रसत्नचित्त गोरौ कौ मननवीणा के तारः 


भक्त टो उत्ते है 1 
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पंजाबी 
लोक गीतों में 
सावनं 


@ लोचन वर्श 


सावन शरावन का परजानी रूप है। सावन का नासं लेते ही आंखों के सामने 
घनघोर षटाए चित्रित होने ल्ग जाती है । श्राकारा से घरती तक पानी ही. 
पानी दिखाई पड़ता है । आकाश बादलों से ढक जाता दै मौर धरती पर पानी. की ' एक 
बारीक चादर सी विछने लग जाती है । पानी कभी इक्की दुक्की ब्दो के रूपमे 
बरसता है ओर कभी प्रूसलाधार वर्षा बन कर। ज्येष्ठ तथा आषाढ़ की धुप ओौर 
तपन के कारण सूखे ताल-तङया फिरसे जहराने ठ्य जाते है। किसी आन्तरिक 
उमंग मे उत्तेजित तरंगे किनारों के बाहुपाश से निकल भागती हँ भौर मस्त अल्वेी 
जदा से उछलती-वल्खाती पानी कौ मटमेली चादर पर नाचने लगती है । वास्तव 
भे ग्रीष्म ऋतु कौ चिरुचिङाती गर्मी के पश्चात्‌ वर्षा कौ यह बहार प्राणी-माज् 
के मन पर वड़ा सुखद प्रभाव डालती है। जौर कवि का मन बरवस प्रशंसा से भर 
जाता है। केवर जन साधारण ने दही सावन के इस मादक प्रभाव को ग्रहण नहीं 
किया बल्कि पंजाव को भूमि मे उत्पन्न हुए साघु-संतों ओर. महापुरुषो ने भी इस 
का गुण गान किया है। सिख गुखुओं ने अपनी दिव्य वाणी में सावनः ऋछतु की महिमा 


का कितना सुन्दर बखान किया है : 
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“सावन सरस समनाः 
सावन सरसी कासनी, 
मोरी रुण श्ण टाया, 
बहिन सावन आया । 


वर्षा ऋतु का भारत के साथ वहुत गहरा सम्बन्ध है 1 यू तोभारतके सभी 
राज्योभे लोग वर्षा ऋतु को आदर की दृष्चि से देखते है यह्‌। तङ कि इसकी पूजा 
करते ह । आरती उतारे ह, परन्तु पंजाव प्रान्तमें तो सावन की छवि अनुपम 
दीख पड़ती है । कहीं तो सावन की घटाय उमड़ती हैँ ओौर विना वरसे ही हवा मेँ 
-तैरती हई चरी जाती है। लोग मन मे तरसते रह जाते हैँ ओर किसी स्थान पर 
यह सुहानी ऋतु भरपुर यौवन मे उतरती है ओर तपते हए मनों ओर शरीरों को 
शानत कर जाती है। एेसा लगता है जैसे पंजाब की धरती पर पहुच कर सावन कीः 
घटाय सम्भल जाती है । बेतों कौ हरयाटी देख कर विजलियां तड़पने लगती है 
ओर उस अनखिली धरती को मुक कर प्रणाम करती है" जिसके सम्बन्ध मे पंजाव के 
एकं अलबेले कवि ने कहा था : 


“थे जान आई, रुह आया, ख आया, 

गीत असमानी आया दिक आया बखरादा; 

फेथे चाह दे असमान दु, 

थे हस्न खुदा दा अवतार आया । 

फेथे दाते बल्कार आये 

रथे साई दे प्यारे आये 

इस धरती विच कला वाछे दे घोड़े दे सुमां दी टाप ठगी ।” 


शायद इसी लिए ॒पंनाव की इस धरती को प्रणाम करते समय जव सावन की 


चटाय मुकती ह तो मु लगता हैजसे वे भव दस धरती पर अपना सर्वस्व 
न्यौछावर कर देगी । ओर पंजाव देदा 


£ य को नारियां भौ अपने गीतों भँ सावन का चंचल 
श्णुगार करती नहीं थकतीं : | 


“शोक नार सै गिद्ध विच आवां, 
पावां, शगन सनावां,; 

सावन देओ बदला वे, 

तेरा जस मै गिद्धे धिच गावां | 


-मनमेंचावले कर, मै गिद्ध (खोक+चत्य 
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ओर फिर घीरे धीरे ताल्यां वजने लगती ह । नूपुर छनक उरते हैँ ओर गिद्धा 
मचल उठता है । न जाने कौन-सा गुप्तचर गावं की अल्हड़ जवानियो को इसकी सूचना 
देजाताहै। धीरे धीरे गांव की सभी युवतियां श्युंगार करे, वन-संवर कर, एकत्रित 
होने लगती है । उनके गोटे किनारी वाले वस्र ओर चमक्ते हुए बहुरंग आभूषण एक 
विचित्र छवि प्रस्तुत करते ह । मानो इन्द्रधनु मे से सूर्यं की किरणे छन कर विखर रही हों । 
वे सावन की आरती उतारती है । अनगिनत नारी स्वर मुखरित हो उस्ते हैँ :-- 
आणा साकण दिल पश्चावन, 
पडी खग गई भारी । 
हदे सदी सरियां भिज गष, 
नारे राम प्यारी 
ङड्ती हरो दी भिज गई वरी दी, 
3 किदन दी फट्कारी, 
हरनासी दी सुत्थन भिज गई, 
बहते गोटे बाटी 
शामरानी दयां भिजञियां मेदिआं, 
गिनतीश्च पूरियां चाटी 
सावन देभा बदला वे, 
दीर भिज गई स्याल वारी 1, 
मन को मोह्‌ लेने वाला सावन का महीना भा गया है । कला श्रुती “मारिया” 
भीग गई ओर साथ "राम प्यारी" भी । हरो" कौ वरी वाी कमीज, “किदन ' की 
फुलकारी भौर (हरनामी' कौ गोटे वाली दिर्वार भग गई। चारीस मेढियों में थे 
हए शाम रानी" के केश भी भीग गये । अरे मो सावन क मेषा 1 वुमन तो स्यां" की 
बेटी हहीर' को भी भिगो दिया । । 
उमड़ते हए यौवन के इस वेग को सावन की फुहारें रोक नहीं सकतीं । वर्षा 
उनकी गति मे बाधक नहीं होती, बल्कि वर्षा के साथ साय उनके हाथों ओौर पैरो की 
थिरकन बढ़ने लगती है । कोई युवती तान चेडती है : - 
“प्ररे पासे मीह वस्से दा 
उरटे पासे न्हेरी, 
साबण देआ बदला वे ! 


| सद होजा देरी 1” - कः 
-उस ओर वर्षा हो रही है गौर इस भोर आंधी उठ रही है । अरे ओ सावन कै च 
मेघा, मेरी विनती सून ओर एक बार फिर से मूसलाधार बरस जा। चौमासे कै इन = 


दिनों में जब धरती की प्यासी आत्मा सावन कौ फुहारो -से तृप्त हो जाती है तो किसान 
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कै होठों पर मूस्कान नाचने लगती है । उसके सेतो में फिर से हरियाली भमन लगती 
है । प्ुपक्षी चुशी से फुले नहीं समाति । मोर नाचते हैँ ओर पपीहा पी की रटन लगाता 
है तथा अमराई मे कोयल्िया कौ क्रक गूज उठ्तीहै। गांव के युवक इकट्‌ठे हो कर 
पकरवानों कौ योजना बनाते है । घर घर में खीर पकाई जाती है, इसी चयि शायद 
पंजाब मे यह कहावत प्रचलित हैँ कि 'सावण खीर न खादिया, क्यों जमियों अपराधिया?' 
यदि तूने श्रावण मासमे खीर नहीं खाईतोतु अपराधी दै, तु जन्मा ही क्यो ? 


=. 


सावन के महीने मे पंजाबी युवकों के मन मस्ती में नाचने लगते हँ । बिल्कुल 
एसे ज॑से वृक्षो मे से जपने आप हरियाली फूट पड़ती है । युवतियों कौ देखा-देखी युवकों 
कौ टोलियो मे भी गिद्ध को धिरकन पसरने लगती है :-- 


“छम छम, छम छम पेण फुवारां, 
विजरीदेरंगन्यारे, 
आवो भराओः गिद्धा पादृए, 
सानू सावन सैनतां मारे ! 
फिर कद्‌ नच्चां गे ! 
सावन विच नच्चन सारे । 
छम छम फुटदार पड़ रही है । विजी के रंग न्यारे है, आओ भादयो, मिल कर 
गिद्धं मे नाच । सावन हमे पुकार रहा है । सावन की इस ऋतुमेंतो सभी नाचते है। 


इस ओर मस्ती मे जाट नाच रहा है तो उधर गिद्ध की शौकीन इसकी (नाजो 
गोरी गा रही है - 


पहन पचर के चद गई पीगते 
डिग पई हुखारा खाद । 
पण फुहारा, चमके विजी 
मेनू देख ठे रांश्चिभा आके, 
बदलानू देख रई, 


तेरा सुनेहा पाके} 


हार श्छगार करके मँ भा शुलने कगी जौर भकते भूकते नीचे भिर पड़ी । 
हार बरस रही ह विज चमक रही है । श्रो रमे जरा मेरी ओर देख त। स्ट” 
मतो तेरा सन्देशा पा कर बादलों भें खो गई ह 


नानो गोरी" कै गार के लियि उसके प्रीतम ने विशेष रूप से उसके छि बकि 
बनवा थी, परन्तु जल्दी भ सुनार से "नाजो' के मेन कीवकित्यारन हो सकीं। मन 
भशिं का चाव ले कर नाजो अपनी ननदियां के साय व्रिजन कौ ओर चर पड़ी । 
सदसा निदं भ नाचती हई नाजो जपने प्रीतम कमे सम्बोधन करके कहती है : 


| 
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“सावण सहीना, दिन शिद्धे दे, 
डिवां रर के आद्या, 
नच्चण कुदन श्रुटन पीगां, 
बडिओं घरां दियां जां, 
आह छै मित्रा कर छे खरिओआं, 

रे वांकंमेचन आद्यां ! | 
गिद्धा पा रहं नन्दा ते भरजाइञं 1 


सावन का महीना है गौर गिद्ध के दिन हैं। लडकियां टोल्ियां वना केर आई 
है। वे नाचती है भले कुल्तीदै। इन में वड़े वरानों की बहु-वेदि्ां है। मेरे 
प्रीतम ! यह रहीं तेरी वाके ये मेरे मेच नहीं आई । ननद ओर भौजाई मिल कर 
गिद्ध मे नाच रही है। 


पजाव मे आम रिवाज है कि चौमासेके इन दिनों मे माताए, प्रदेशो मेँ विवाहित 
अपनी वेदियों को पीहर वुरवा भेजती है ताकि वे भी अपनी सखी-सहेलियों मे रह्‌ कर्‌ः 
सावन ऋतुं का आनन्द छ । विवाहित वहने अपने भाई कीं प्रतीक्षा करती है। उसे 
अपनी सासका उल्हाना भाता नहीं जवकि वह्‌ कहती है :-- 


“तनू धियां नू" ठैन न आए, 
बाहड भरवां वाछिषए |“ 
. -अरी ओौ, अधिक भाद्यो की वहन, तुभे तेरे भाई लेने के कए नहीं आए ! 


“सावण आया नी सखिये सावण आया, 
ङ्के न आयाः अम्मा जाया, 

चदृदे ते सावण मेरा वीर नी आया, 
सस ननान सुख मोड़या ई |? . 

-सखी सावन आ गया है, परन्तु मेरा भाई नहीं आया । सावन मास के चढतेः 
ही मेरा वीरन ममे नेते आ गया है। परन्तु मेरी सास ओर ननद मुख मोड़ कर 
बैठ गर्ईहैं। ` ग 

वहन को भाई आ मिला। वह सास से विदा लेकर भाई के साय पहर चली 
प 19) सहेलियों के संग गिद्ध में नाचने ओर गाने छगी परन्तु कोई अभागिनः 


` सी भी तो होती है जिसका बीरन उसे तेने नहीं भाता । जित्तका पति प्रदेश में है। 


6 

वह उडत कागा के हाथ अपना संदेश भजती है: 
“ङदिया, कुसुभ्भिया, चोला, सुन माए मेरिये, | 
रंग रंग के भेज कि, सावण आया। | च 
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कीकण भेजां चोलिओआं, सुन धीए मेरिये, 

तेरा वेखण वाखा दूर, कि सावण आया । 

कंत नू पानिआं चिद्वियांः सुन जानी मेरेया, 

तू घर वगदा आ, कि सावण आया | 

कीकण आवां गोरिये ! सुन जाने मेरिये ¦ 

राह बिच शूकदे नाग, कि सावण आया ! 

नांगां नू पान्नियां पिटारीओआं, सुन जानी मेरेमाः 

तू घर वगदा आ, कि सावण आया ' 

कीकण आवां गोरिये, सुन जाने मेरिये, 

राह विच बगदे दरिया, कि सावण आया, 

द्रियावां विच पान्नियां वेडियां, सुन जानी मेरेया, 

तू बन्दी कोक आ, कि सावण आया ।2 

मां ! उदे ओर कुम्भे रंग की चोलियां रंग कर मुभे भेज, कि सावन 

मागयाहै। चोल्ियां मै तुम्हं कंसे भेजु ओ वििया, करि तेरा देखने वालातो दुर 
है भौर सावन आ गयाहै। मै अपने कत को प्यार-पाती लिखु गी-- ओं साजना, बरखा 
बहार आ गई है मौर तु शीघ्र घरञा ! सजनी, कंसे आऊ रास्तेमें फुकारते हुए नाग 
है कि सावन आ गयाहै। नागोको्मै पिटारी में बन्द कर दूगी, ओसाजना! तु 
शीघ्रघरञआजा। कंसे आऊ ओ सजनी ! कि रास्ते मे नदियां वहती है कि सावन 


मागयादहै। म नदियों में नौका डाल दू गी, साजना, तु शीघ्र घर आकर इस. दासी 
को अपना ले कि सावन आ गया दै। 


वास्तव मे सावन का महीना प्यार ओर मिलन का महीना है । ओर जब विरहित 
मात्मा कौ पुकार सुन ली जाती है तो विचडे मीत मिक जाते है; मन के कंवल खिल 
उठते हँ भौर प्रसन्न चित्त गोरी की मन-वीणा के तार शकृत हो उठते हैँ । 
® 


ललितकला, संस्छृति य्‌ सातय त्रकादमौ जम्मू व्‌ कश्मीर के प्रकाशन 


डोगरी कवि ओर उनकी कविता ( हिन्दी में ) 
> नीहारिका ° अरुणिमा ® ग्रातकिरण 


डोगरी कहावत कोष 
‹ स° तारा स्मैलपुर ) 


@ ग्याजलि ° पद्याजलि 
ओर 


* रीराजा - ( दिनदौ, कमौरी, डोगरी तथा उदरं मे प्रकाशित ) 


® मधुकण ° मगधूकि 





आअवर्न[ अपना कषवं 
वेद राही 


अअ लेखक के हाथमे तो केवल एकं चुनाव रहता 
है कि वह कसि पात्र या स्थिति को कहानी के 
लिये चुने । उस चुनाव म उसकौ दृष्टि का सवाल 
रहता है, त्रौर दष्ट मेँ रहती हे उसकी सामथ्यै की सीमा! 


च्म भन्न पन स्तम्भ के उअन्तीत “शौराजा' के प्रत्येक च्रंकं भै जम्मू - कश्मीर के लेखकों के 


उनके जीवन तथा लेखन सम्बन्धी वक्तव्य प्रकाशित किये जायेगे = ~ 


मे कहानियां क्यों लिखता हुं ? 
केवल.पसे कमाने कौ वात होती तो बहत से देसे कामहै, जो कहानियां 
ह आयक लाम हो सकता है । कई बार 

से अधिक आसान हैँ मौर जिन से अधिक आ | 
न भी सोचता हं, क्या भँ एेसी विशिष्ठ कहानियां छिखता हं कि ङ्खिने के इस 
क्रम को बनाए रख ? क्योकि मै समक्ता हं सृजन में विरिष् कुछ नहीं तो सजकं 

दम्भ बनाए रखना बेकार है । 
क सब सोचने भरसे ही कुछ नहीं होता। इस्‌ विक्वास के विना 
मी त कहानियां लिखता हूः मँ लिखिने से नहीं प्रुकता । लगता है लिखन 
भा 


ही मेरी नियति है । 
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कहते है कलाकार जन्म से ही अपने साथ एेसे संस्कार लेकर वदा होते दहै, जो उन्हे 
कलाकार वनने पर मजबूर करते हैँ । भै अपने सम्बन्धमें एसी बात नहीं कह सकता । 
-क्योकि मुभे बचपन से ही एेसा वातावरण मिलाकिल्गा कि लिखने के अत्तिरिक्त कोई 
दुसरा रास्ता नहीं । ओर लिखने का यह्‌ भूत सिर पर एेसा सवार हआ कि स्कुली पढ़ाई 
-भी अधूरी रह गई । 
जिस घर में मेरा बचपन बीता, वहां से अनेक पत्र-पत्निकाये प्रकाशित होती थीं। 
एक पृ्तकरकाशन संस्था भौ वहीं थीं । पुस्तकों सेमेरा लगाव उंमाद की सीमा 
तकथा। सारा जव खचं भी पस्तकं खरीदनेमे चला जाता धा। छोरी छोटी 
किताबों की एक अच्छी खासी लायत्रोरी बन गई थी। मुहल्ले भर के बच्चों कोः 
किताबें पठने के लिए देना मेरी हांबी था। “दास्ताने अमीर हमजा" ओर “अलिफ़ 
रला” जंसे किस्से बारह-तेरह्‌ वषं की अवस्था में ही प्‌ डले थे । उन्हीं दिनों छोटी- 
छोटी बाल-कविताओं ओर कहानियों आदि से मेरा लेखन भौ प्रारम्भ हुआ । 


अप्रनी पहली कहानी- जिसे सही मानों में कहानी कहना चाहिए- मने सत्रहुवें 
वषं मे लिखी, जिसका शीरषंक था-- “अधरो से बाहर” । उसमें एक नवयुवक प्रोममें 
असफल होकर आत्महत्या करने जा रहाहै; तभी उसे पता चला कि उसकी एक 


मात्र बहिन निराश्रय हो गई है, ओर वह अपनी वहिन के लिए आत्म -हत्या का विचार 
छोड, जीने का संकल्प कर लेता है ॥ 


यह कहानी लिखकर मुभे महसुस हुमा था कि कहानी-विधा अभिव्यक्ति का 
अत्यंत सरक्त माध्यम है। उस सभय, जव यह्‌ कहानी लिखी थी; मै स्वयं जीने 
कामागं खोज रहा था। तीन-चार वं र्गातार भने असह्य आन्तरिक पीडा 
-भोगी थी । दम घुट गया था ओर आंखो के आगे अधेरा छागया धा। उस अंधेरे 
से बाहर आना मेरे लिए दूसरा जन्म लेने के बरावर था। 


एक हौ जिन्दगी भे कई जन्म लेते पडते है यह मेरा विदवास है । विश्वासो 
के करईश्रुव हरसमय मेरी आंखों के सामने रहते है। एसा ही एक ध्रुव है- 
(10 त रै राः जन्म न इसी विवास के सहारे लिया 
था, मौर अपने आपको एक मायं के सिरे परलाखडाकियाथा, जिस मा्गंका 


नाम था - साहित्य--जिस से मेरी दोस्ती वचपनसे थी । लगभग दस वर्षो से पुरीः 
तन्मयता जौर गम्भीरता से 


मेने प्यार, ममता हषं, विषाद के जो 6 
है, वे जिन्दः ~. 2“ (वषाद्केजो अनुभव प्राप्त 
एव जी ति स ण 

पनी चि र च्या को मेरी कहानियों मेः 
इ~ मेरी अपनी दृष्टि के साय । ` १ तस्वीरे मेरी कहानियं 


% 


५ 


म 
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अपने वचपन की एक अजीव वात याद है मृे। लगता था म एक भुल 
मुकयां मे फसा हेमा ह । अपने आस-पास का सव कछ अवास्तविक ठगता धा । 
यहां तक कि चलते-फिरते टोग मुभे बोला दे रहै लगते थे । किसी गौ में चलते हृए 
अचानक स्क जाता था । सामने वही जानी-पहचानी गली होती थी, लेकिन पीले जो 
गली छोड कर आयाथा म, वह अपनी जगह पर होगी --मृभे विर्वास नहीं होता 
था। चलते हुए मे एहसास होताधामे ज्यों ज्यों आगे वद रहा हृ, पीले का 
सवे गायव होता जा रहा है। 5 


मुभे अच्छी तरह याद है मँ वषं उसी भूल-भुुयों मे उलक्ञा रहा था । नैः ` 


यह तो कभी नहीं सोचा था क्याहु--कंसे भौर क्यों आया ह इस दुनिया मे-- 
ह है इस दु 
लेकिन मुभे यह वहम रहता था क्रि आस-पास सव कुछभुठहै, कि भँ आंख बन्द 
म भु 

करताहुं तो सव गृायव हो जाता हः भौर आंख खोलता हूं तौ सव यथास्थान आ 
मौजूद होता है । 

अव मुभे याद नहीं किम कव भूख-भुखयों के उस चक्र में से निकला था, लेकिन 
काफ़ी वषं बीत गए लगते है, क्योकि अपनी सुरक्षित रचनाओं मे मुभे कहीं भी उस 
धोखे का आभास नहीं मिक्ता । अव हर रात जव ्मैसोताहूं तो इस यकीन के 
साथ कि यह रति सवके लिए है, कि सव सोयेगे- ओर्‌ धरुबह समयानुसार सूरज 
निकलेगा--रौरानी होगी । अव केवल मेरी नजरकोख्लने के लिए मकान, गलियां 
मौर नगर नहीं बनते-ओर लोग मुमेही धोषादेने के किए चरते-फिरते ओर 
बातें नहीं करते--ये सव वास्तविक दै यह सव सच ठै यह सव सच है। ओर अपनी 
कहानियों द्वारा मँ इसी सच का इतिहास छिखता हूं । 

कहानियो के लिए पात्र मुभे खोजने नहीं पडते; परिस्थितियों कौ तलाश मुभे नहीं 
रहती, कि में उन्हें कहानियों मे इसने का द-साहस करू । विचार भी उधार नहीं 
लेता क्रि अपने आपको दाशनिक के रूम में पेड करू । (पेश करने से मुभे बेहद अल्गाव 
है) पात्र अपने अक्षी सूप में ही रँ तो कहानी सजीव वनती है । परिस्थितियों परः 
लेखनी का रंग नहीं चढ़ृना चाहिए । देखा जाए तो लेखक के हाथ सें केवल एक ` 
चुनाव रहता दै किं वहु क्रिस पात्र या स्थितिको कहानी के चयि चुने; उस चुनाव 
मेँ उसकी हृष्टि का सवाल रहता है, ओर हृष्टि ँ रहती है उसके सामथ्यं कौ सीमा । 

८ रतयेक व्यक्ति अपने क्षेत्र मे किसी छोटे या वड़े संधषं मेँ रत रहता ठै। वह 

है, हार भी जाता है ओर ट्ट भी जाता है-- लेकिन उसके संघं 
कभी धक भी जाता ह रोती । वह अपने क्षेत्र मे अनेके अन्यो से जुड़ा रहता है । 
कौं कहानी समाप्त ध ह शे दरों के संघं से जुड़ी रहती है । इस कभी 
उसके बाद भी उसके संघषं कौ कड़ी दू 

चषका ही दूसरा नाम कहानी है । 

न समाप्त होने वाले संघषं का ही दू 


रप शीराजा 
अपने तौर पर कहानी क्ख कर मै अपने आपको दूसरों के समीप पाता हा 

मे वहु. अपनी कहानी भी लगती है, ओर दूसरोंकीभी। मेरे विचार मं संसार 
की पहली कहानी का जन्म तभी हुआ होगा, जब किसीके मन किसी के प्रति 
सहानुशरूति जगी होगी, या कोई लगाव पैदा हुमा होगा । कहानीकार ओर कहानी के 
"पातरौ में एक गहरा रिश्ता होता है । समय ओौर स्थिति के धागोंभवे वंधे होते ह । 
"एक सम्बन्ध धरती का भी होता है। धरतीकी गंधभी हमे एक सूत्र भें वांधती है। 
"मुभे याद है जब मैने अपनी मातृभाषा डोगरी मे पहली कहानी लिली तो मुज्ञ पर 
एक नशा साछागया। मुभे महसूस हुआ कि तब तक म अपनी ही सामथ्यं से 
अपरिचित था। वह कहानी क्ख कर मे अपनी धरती की गंध का पत्ता चला । 
उसके बाद मैने हिन्दी में जो कहानियां छिीं, उनका धरातल अधिक वास्तविक था। 
धरती या पात्रों से पहचान होने मे देर नहीं कगती, यदि लेखक पूवंग्रह॒ छोडकर 
ईमानदारी को छिखने की पहली रातं मान कर चले । जीवन के संघपं ने मुखे अपने 
शहर जम्मू से बहुत दुर बम्बर जैसे महानगरे ठा फंका है, लेकिन लगता है यह्‌ 
भीमेरोही धरती दहै। मै कहीं भी अपने आपको अजनवी नहीं पाता। समुन्दर की 
विशाक्ता में मुभे पहाड़ों की गम्भीरता ओर व्यापकता के दन होते है । लेकिन यहां 
-का जीवन अधिक गुथीला है । पुरानी ओर नई सभ्यता का टकराव यहां अधिक प्रबल 
है। मूल्यों के बदलने की गति बहुत तेज है। भौतिकवाद मनुष्य को एक एसे 
भयकर रास्ते परले जा रहा है, जहां दिलों की गरिमा ही चूक गई ठै। इन बडे 
शहरो मे मनुष्य आधिक दवाव से इतना दब गयां है कि उसकी आंखे वाहर आने र्गी 

है । यहां जीवन सरस नहीं कठोर होता जा रहा है । 


लेकिन कुछ भौ हो जीवन तो इन वड़े नगर म भी जियाजा रहा है-भौर 
जिन्दगी के हर पहलू को लेकर जिया जा रहाहै। भँ जानता हूं, जिस प्रकार मनुष्य 
भौतिकवाद की अति, मानव-मूल्यो की क्षीणता यां परिस्थितियों की कठोरता से भाग नहीं 
जाता, वैसे ही एक लेखक भी इन सव को भोगता, सहता ओर अनुभव करता है । 
अनुभव करने के बाद वह उसे अभिव्यक्ति भौ देता है। इस अभिव्यक्ति देने के क्रम में वह्‌. 


"एक हौ जीवन को दूसरी वार जौता है-एक ही स्थिति को दो वार भोगता है । 


स्थितियों कोदोदो बार भोग कर भी भेरी तृप्ति नहीं होती । कुछ ओर देखने 


--डख गौर सहने ङु गौर भरनुभव करने ~ र किर निव 
-की आकांक्षा कभी नहीं मरती । र इस सव को अभिव्यक्त कर 


= 0 
= छम 5" बनाए रतु {से अनेक प्रन म अपने भाप से करता हं । नेकिन 
किखने कौ इस अकाक्षा के सामने आकर एसे अनेक प्रश्न मूक हो जाते ह। म स्वयं 
| ~ > त 


चुप हो जाता हुं। लगता है लिखना ही मेरी नियति है 








---- 
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श्री वेद राही के कटहानी-संग्रह स छः कहानियां हैँ जिन सें पाच का कलेवर छोटा, 
कहानी जसा दी है, किन्तु दटते दक्ष नई पौध' को एकर ठम्बी कहानी या लघुउपर्यास 
कटा जाएगा । 

लगभग सभी कहानियां ग्रामीण प्रहाड़ी जीवन की विदद्‌ ्ञांकी प्रस्तुत करती है, 
जिस से कहानीकार के ग्राम्य-जीवन-सम्बन्धी गहरे अध्ययन जौर उक्षके प्रति उसकी 
अदम्य -संवेदनशीकता का पता चलता है । नागरिक जीवन क्के विषाक्त वातावरण से दूर 
चीडों ओर देवदारों की सुखद छाया मै नदियों, क्लरनों कौ गोद मे वसा सरु पहाड़ी 
आम्य-जीवन भी कभी कभी अपनी ही रूढिगत यातनाओं से पीडित हो कर कंसे कराह 
उ्ताहै, इसे आप थे पर्व॑त मेरे नीं" “उत्तराधिकारी ओर टत दक्ष नई पौघ' शीषंक 
कहानियों मे देव . सकेंगे । ्टटते दक्ष नई पौव म तो श्री राही ने दोहरी" जेसी 
विवाह्‌-विषयक पदाड़ी कुत्रा को अत्यन्त कलात्मक ठंग से उभारारहै। 

"दीदी कब आयेगी' में नागसिकि जीवन की शिष्ट्वा भरी व्यवस्था पर गोपी की 
अबोध ग्रामीण सर्ता के माध्यम से एक चुभता व्यंग्य करिया गया है । 

रोम की अन्तिम भेट' नामक कहानी नागरिक जीवन से पूणंतः जुडी होने के 
दूसरी कहानिया से भल्गे कगे पर '्चौधरी' के नागरिक 


कारण पहली नजर भें भले ही 
छल-कपट से अनभिज्ञ सरछ चरित्र को देखते हए, यहं भौ हेष कहानियों मे वुी-मिली 


प्रतीत होती दै 1 
चरित्र-चित्रण में श्री राही के कौशल की बरबस सराहना करनी पड़ती है भौर 


इस प्रकार सभी कहानियां श्री राही के कुशल कहानी लेखन का स्वयं प्रमाण है। दा 
आषा में कीं कदीं किथिकता दृष्ठिगत होती है ओर मुद्रण दोषः के कारण पाठ्कको कहीं 
कटं कना पड़ता है। जसे पज्लोत' शब्द वार वार स्तोव' के रूपमे छपा है । भाषा- 
सम्बन्धी कथिता के आभासका एक ऊर भी कारण हो सकता है । वह यहं किश्री 
राही ने छगभग ये सभी कहानियां मूर्त. डोगरी मे छिखी दै1 इन्द हिन्दी रूप भले ही 
उन्होने स्वयं दिया है, परन्तु अनुवाद कितना भी कलात्मक क्यो न हो उसमे मूर का कुछ 


न कुछ द्ुट ही जाता है। 
9 --प्रो° सुभाष भारद्वाज 


॥ 


॥ 
| 


१३० शीराज 
* श्री रमेरा बख्ी, सम्पादक--ज्ञानोदय- कलकत्ता २७ | 
`" विश्वास है कि हिन्दी शीराजा' मेँ जम्मू-कदमीर कौ ललितकला, सस्कृति 

तथा साहित्य की तस्वीर देखने को मिलेगी । 


* श्री राजेन्द्र अवस्थी, सम्पादक - नंदन-- नई दिल्टी 
"" "मेरा सम्पूणं सहयोग आप के साथ रहेगा ही, मेरा विश्वास है, सभी 
हिन्दी-लेखक आप को सहयोग देने भे पचे नहीं रहेंगे । 
हादिकं शुभकांक्षाओं ओौर अमित स्नेह के साथ“... 


* श्री द्विजेन्द्रनाथ मिश्र, वाराणसी 
ˆ" यहं जान कर बहुत प्रसन्नता हुई कि आप शीराजा" का सम्पादन कर 
प्त ल ॥^. मेरा सहयोश बरावर मिलेगा । 
प्रवेशांक के लिए मेरी हादिक शुभ कामनाए' स्वीकार कीजिए ] 


* डा० रमासिंह, जोधपुर ; 
"“ "हिन्दी साहित्य की सेवा मे निश्चय ही यह एक ठोस कदम है, मेरी 
हादिक शुभ कामनाए व सक्रिय सहयोग आप के साथ है । 


* श्री प्रकाश पण्डित, नई दिल्टी 
“मेरी शुभ कामनाएः स्वीकार कीजिए, आशा है आप के सम्पादन एवं 
निर्देशन में पत्रिका सर्वगुण सम्पन्न सिद्ध होगी । 
"* "सहयोग के छिए मुभे सदैव तत्पर पारयेगे । 


° श्री रामानन्द दोषी, सम्पादक - कादम्बिनी- नई दिल्ली 
“` हादिक प्रस्ता हई“ “यह्‌ एक सराहनीय कायं है । आशा है आप 
के सम्पादन एवं परिश्रम से पत्रिका सुन्दर निकलेगी । कृपया मेरी 
शुभ कामनाए स्वीकारे । 


° श्री अनन्त गोपाङ शेवडे, नागपुर 


“भ्राशाहै कि शीराजाः के माध्यम से भारत की एकता का सन्देश घर 
वर्‌ पुनेगा मौर अहन्दी भाषियों को हिन्दी की सादगी ओर सौन्दयं 
का परिचय पराप्त होगा 1". मेरी शुभ कामनाए स्वीकार करं । 

* श्री ठङ्कर पु छी, नई दिल्टी 


मुभे विश्वास है करि आप 


प के सम्पादन भं 'शीराजा' पर्याप्त उत्ति 
करेगा । 





शीराज्ञा १३१ 
° श्री वेद्‌ राही, बम्ब 
`“ "हादिक प्रसन्नता हुई, सम्पादन एक दृष्ठ है ओर मँ समज्ञता हु, आप की 
अपनी दष्चिहै 1" सच-मुच यह पद आपके ही योगय था०.०००मेरा 
सहयोग आप के साथ रहेगा°“*५ 
> श्री लोचन वख्दी, आकारवाणी, जम्मू 
““ "ममे पूणं विश्वास है कि आप की देव-रेव में शीराजा' अवद्य उन्नति 
करेगा । 
© श्री प्रथ्वीनाथ पुष्पः प्रं सिपल, राजकीय कालेज, पु छ 
“शी राजा' के प्रकाशन पर मेरी शुभ कामनाएः स्वीकार करे । 


© श्री काशीनाथ द्र, श्रीनगर, करमीर 
“` वधाई स्वीकार करे, परमात्मा करे आप मां भारती के उद्धार के लिए 
इस अहिन्दी प्रदेश मे भगीरथ प्रयत करते रहं । 
% श्री प्रथ्वीनाथ (मधुपः श्रीनगर, कद्मीर र 
“° "निङ्चय ही" ˆ““* "यह प्रयास सराहनीय है । मै इस पत्रिका के दीर्घ 
जीवन तथा सफलता कौ कामना करता हं । 
® प्रो० देवरत्न शस्त्री, कट 
"""आशा है अप जसे तरुण, उत्साही साहित्यकार के सतत परिश्रम से 
(हीराजा' साहित्य कौ श्री दद्धि कर सकेगा । 
® श्री पुष्करनाथः श्रीनगर, कद्मीर 
** "प्रसन्नता हुई कि “शीराजा' हिन्दी में भी निकक रहा है ओौर वह भी 


आप जंसे सुयोग्य साहित्यकार के सम्पादन मे । मेरा सहयोग आप के 
साथ है। 


© श्री सुतीदेण आनन्दम, मंत्री, हिन्दी साहित्य संगम, जम्मू 
-“-ठेसा कग रहा है कोई कमी पूरी होने जा रही है । विर्वास है, आपः 
के सम्पादन में .शीराजा' मेरी कल्पना से भी बढ-चढ़ कर होगा । 


° श्री चन्द्रकान्त जोशी, अनन्त नाग, कसीर 


-““श्छी राजा के सम्पादक आप नियुक्त हुए है, यह मेरे चिए हषे ओर मान 
दोनों का विषय है 1 *““““ मेरा सहयोग मिर्ता रहेगा । 


के लिए १९६३-६४ में १० 
४. नए नारक-प्रतियोगिता : 


जम्भू-क्मीर अकादमी को 5 उपलब्धिर्या 


जम्मू तथा श्रीनगर से संगीत-वि्या््यो की स्थापना : 


सन्‌ १६६५ अप्रैल से जम्मू-कदमीर राज्य कौ शीतकालीन राजधानी जम्मू तथा 


-ओष्मकालीन राजधानी श्रीनगर मे दो संगीत-विद्याख्यों की स्थापना एक महत्वपणं 
-कदम है । इन विद्यालयों मे शास्त्रीय संगीत के साथ साथ जम्मू में पहाड़ी संगीत- 
` परम्परा तथा श्रीनगर में 'सूफियाना कलाम" नाम से प्रसिद्ध स्थानीय लोकप्रिय विरि 
-संगीत-पद्धति के शिक्षण-संरक्षण के लिए पटी बार उचित ढंग से प्रयत्न किया जाएगा । 
इन विद्यालयों में बच्चों को रत्य तथा चित्रकला सिखाने का प्रबन्ध भी किया गया है । 


१६६३-६४ मे अकादमी के प्रकारान : 
इस वषं कौ अवधि में निम्नलिखित तेरह रचनाए प्रकादित की गई : 
(१) काशर सरगम (भाग {) भारतीय-इरानी परम्पराओं से सख्रद्ध कदमीरी 
शास्त्रीय संगीत का स्वर-अंकन (प 08.107) 
(२) दीवान-ए-गरनी (फारसी) 
(३) कदमीरी जवान भौर शायरी--(भाग {1} ले° स्वर्गीय न्दु 
 अहद आजादः 
(४) सोन अदव (१९६०--६२ का कश्मीरी साहित्य-संकलन) 
(५) हमारा अदब १९६०--६२ (उदू ) 
(६) सफ शायर (कदमीरी) (भाग 1) 
(७) महमूद गामी (कदमीरी) (कवि तथा कान्य) 
(८) वरौ उल्लाह मह. (कदमीरी) (कवि तथा काञ्य ) 
(९) वतन द नाद-लायन (कर्मरी) (राषटरीय कविता-संग्रह ) 


(१०) वतन की पुकार (उदु ) (राष्टरौय कविता-संग्रह ) 
(१९) देश-प्यार के गीत (हिन्दी) 


(१२) देश-प्यार दे गीत (डोगरी) 
(१३) साढा साहित्य १९६३ (डोगरी) 


२. भरकराशन-सहायता (§ण)0ऽ १९8) 


कर्मीरी, उदर हिन्दी, डोगरी, फारसी ओर अग्ेजी की चौवीस पुस्तकों के प्रकाशन 


२०४.०० रुपए की सहायता दी गर । 


इस वभे स्थानी लेखको भे नाटक-लेखन की ्रहृत्ति को प्रोत्साहन देने के निमित्त 





शीराज्ञा १३३ 
नए लिखि गए नाटकों की पांडुलिपियों कौ एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, 
जिस मं निम्न दो रचनाए पुरस्कृत की गई :-- 
(१) रास्ता कांटे भौर हाथ (हिन्दी) लेखक : नरेन्द्र खजुरिया (प्रथम पुरस्कार) 
(२) साजञ्ज्ञा मोरा (पंजावी) लेखक : विजय सुमन (द्वितीय पुरस्कार) । 


५. प्रकारित पुस्तकों पर पुरस्कार : 

अकादमी कौ ओर से प्रतिवषं श्र॑ष्ठ प्रकाित रचनाभ्रों पर एक हजार र्पए का 
प्रथम तथा सात सौ रूपए का द्ितीय पुरस्कार देना स्वीकार किया गया है । १६६३-६४ 
भे रियासती लेखकों कौ हिन्दी, कर्मीरी, डोगरी, उदू, पंजाबी, संस्कृत तथा अग्रेजी की 
रचनाओं पर कुर मिला कर ८,२०० रूपए के पुरस्कार दिए गए । 


६. संगीत तथा चित्रकला प्रतियोगिता : 
इस वषं अकादमी कौ भोर से कलाकारों के लिए संगीत तथा चिव्रकला की 
` अङ्ग अलग प्रतियोगिताए जम्मू तथा श्रीनगर मे आयोजित की गई' । संगीत प्रति- 
योगिता मे १४५० ₹० के पुरस्कार दिए गए । चित्रकला प्रतियोगिताओं सें जम्मू 
तथा श्रीनगर दोनों स्थानों पर कुक मिला कर १६०० रुपए के पुरस्कार दिए गए । 


७. चित्रकछा प्रदशैनियां : 

अकादमी की ओर से, जम्मू तथा श्रीनगर मेँ रियासत के कलाकारों की कृतियों 
कौ दो प्रदशंनियां आयोजित, कौ गई । इन प्रदशंनियों भें श्रेष्ठ कलाकृतियों पर 
२६०० रुपए के चौदह पुरस्कार प्रदान किए गए । 


म. चित्रकारो को सहायता : 
इस वषं अकादमी ने रियासत के चित्रकारो को उनकी कलाकृतियों के प्रदर्शन के 
निमित्त ३५०० रुपए की आधिक सहायता दी । 


६. सांस्कृतिक आयोजन : 


इस वषं अकादमी की ओर से जम्मू तथा श्रीनगर में स्थानीय नाटक-संस्थानों के 
दवारा चार नाटकों के प्रदशेन का प्रबन्ध किया गया । इसी तरह जम्मू तथा श्रीनगर में सातः 
संगीत-सभाओं का आयोजन हुमा, जिन मे रास्व्रीय-संगीत के भारत-ख्यात कलाकारों ने 


भी भाग लिया । 


१०. अन्तर्‌ प्रादेदिक सांसकतिक प्रदशेन : 
(1) मणिपुरी सांस्कृतिक दल ने सितम्बर १६६३ भें श्रीनगर, अनन्तनाग, सोपुर 
तथा वारामूला मे बड़े सुन्दर प्रदडंन किए । 


१३४ शीराज्ञा 


(1) मसूर राज्य के कल्चरल दरपन मानं १९६४ मे जम्परू, उधमपुर तथा कटुमा 
मे अपनी कला का प्रदशेन किया । 


(प) इसी योजना के अन्तर्गत अकादमी ने कुमारी यामिनी कृष्णमूर्ति को 
निमन्वित करिया 1 इन्होने २४-२५ माच १९६४ को जम्मू मे दो इत्य- 
प्रदशेन प्रस्तुत किए । 


(ए) इसी योजना के अन्तगंत हमारी. रियासत से भी ३१ कलाकारों 
का. एक दल,. जिस में लदहाख, कदमीर तथा जम्मू तीनों प्रदेशों 
कै प्रतिनिधि कलाकार सम्मिलति ये, प्रो नीलाम्बरदेव (डिपृी 
सैक्रेटरी, अकादमी ) के नेतृत्वः मे उत्तर प्रदेशा तथा विहार में कला-प्रदङेन 
के लिए गया । इस दल ने २९-१२-६३ से २२-१-६४ तक दोनों राज्यों 
मे पांच-पांच सफल प्रदशेन प्रस्तुत किए । 

॥ । 


| ` नियम 
(शीराजा) मे प्रकाशित रचना पर पारिश्रमिक दिया जाता दै \ 
स्वीकृत रचना! कौ सूना पक महीने के न्द्र भेज दौ जाती दै \ 


केवल वही अस्वीकृत रचना लोटाई जाती है, निनके साथ लेखक का पता लिखा, धिक 
ताः (्िफाफा होता है \ 


ऋस्वीकृत रचना के सम्बन्ध म को पत्र-व्यवहार नहीं किया जाता । 


कबमीरी ब डोगरी माषा तथा साहित्य सम्बन्धौ उच्चस्य लेखो का हम सष स्वागत 
कते दै \ 


र म प्रकाशित स्वना म व्यत विते स स्पदकीम सहमति कमना 
नही दै \ 


शुगाद्‌ ॐ साय मूल क्क कौ ऋतुमति भेजना श्ावश्यकं हे 1 











